स _ _ _ | 
वेदान्त दनि 
(सरल हिन्दी सूत्राथं व व्याख्या) 


सम्पादक : 
वेदम॒ति तपोनिष्ठ 
पं० श्रीराम शर्मा श्राचायं 
चारो वेद, १०८ उपनिषद्‌, षट्‌ दशंन, २० स्मृतियो, 


१ पुरासो, योग वासिष्ठ, गृह्य सूत्र संग्रह्‌, वृहदारण्यको 
-पनिषद्‌ ग्रादिके प्रसिद्ध भाष्यकार ग्रौर हिन्दी के लगभग 


१५० ग्रन्थों के रचयिता 
~) 7 
2, 
० 





प्रकाशक : 
सस्कृति संस्थानं 
स्वाजाद्ुतुब. वेदनगर, बरेली-२४३००१ (उ० भ्र ०) 
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॥ ३ -्् 
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| प्र उ © = > = स लत क इड > > ©= = छ खे स्ते € छ खि ख्ये =? 
॥ ॥ ॐ ॥ कि । 
| ९ ~ ॥ 
¡ वैदान्त-दङन । 
॥ ( सरल हिन्दी व्यास्या सहित ) 
0. ॥ 

(£ = १ ष 

| ( [स= ५ (२/9 4 ४ ॥ 

| सम्पादकः: „ | 
वेदमूति तपोनिष्ठ `= ` = \ | ॥ 

| पं० श्रीराम शमा आचायं ॥ 
। चारों वेद, १०८ उपनिषद्‌, षट्‌-दशन, २० स्पृतियां, योग वसिष्ठ | 
| एवं १ पुराणों कै प्रति भाष्यकार ॥ 
| 

| @ # 
4 
। ।॥ 
प्रकाशक : ॥ 

| संस्कृति संस्थान | 
| स्वाजा कुतुब, (वेद नगर), बरेली २४२३००१ (उप्र) || 





॥ 


4/८ - 


( 4 


~ 


2 || 


^, स ० जह 9 ^ ~ “ 


{^ 





प्रकाशकः 
डां. चमनलाल गौतस 
संस्कृति संस्थान 

स्वाजा कुतुव, (वेदनगर) 
बरेली २४३००१ (उशप्र०) 


सम्पादकृ : 
प० श्रीराम शर्म्म आचारय 


द्वितीय संस्करण 
सनु १९७५ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीना 


मद्रक ; 

शैलेन्द्र वी. माहेश्वरी 
नवज्योति प्रेस, 
सीकचन्द मार्ग, मधुरा ॥ 


मै ५ ११/८1 
॥ (2.-1.4 < 


` अ~~ 
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भूमिका 

वेदान्त ॒विज्ञान--सुनिश्चितार्था, 

सन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु. परान्तकाले, 
परामृताः परिमूच्यन्ति सर्ते ।ॐ 
मेदो मेँ संसार का जो सर्वोपरि आदि ज्ञान मरा हज है, उसे 
मनीषियों ने दो भागों में विमाजित किया दे। पहल मागका नामहै 
कर्मकाण्ड जौर दूसरेकारहै ज्ञानकाण्ड। योंतो वेदोंकी संहिताओं 
(मन्तर-भाग) मेँ भो आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च सिद्धान्त पाये जाते है, 
पर इस त्रिषय का विस्तारपुवंक विवेचन उपनिषदों मे किया गया है, 
। जिनको वेदिक-साहित्य का अन्तिम माग माना गया है । उनमें यह प्रति- 
| पादित किया गया है किस्सारमे जो कुद दिखाई पड़ता है भौर जहाँ 
+ तक हमारी वृद्धि अनुमान कर सकती है, उन सबका मुल स्रोत एको 
मात्र परद्रह्यही है । पर उपनिषदों मे यह विवेचन भिन्न-मि् ऋषियों 
ने अपनी-अपनी शैली मेँ किया है, जिससे एक पाठक को उन सवम 
एक वाक्यता करने मं कठिनाई जान पड़ती है । इतना ही नही, वाद 
में अनेद; विद्वानों ने . भपने-अपने मत या शाखाभों के समर्थन मे उप- 
निषदो में अौर मी देसे भनेक विषयों को सम्मिलित कर दिया है जिन 
# जो वेदान्त ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जान चुके है ओर 
संन्यास तथा योगके द्वारा शुद्ध हो चुके है, एेसे साधक शरीर 
त्यागने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते ह ओर परम अमृतत्व का 

लाभ करके मुक्तात्मा बन जाते है । (मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।६) 
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से ब्रह्म विद्या को कोई खास सम्पकं नही । इसलिए इस वात को आव- 
श्यकता जान पड़ी कि उपनिषदों मेँ वणित मुख्य तत्वों कौ व्याख्या 
सुग्ृह्वलित ओर तकं सद्धत रूपमे कीजाय। वेदान्त-दर्ञंन' की 
रचना इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई, ओौर इसी आधार पर 
इसको नामकरण (वेदों का अन्त या तात्पयं वेदान्त) किया गया है । 

वेदान्त-दणंन के रचयिता "वादरायण' हँ । अधिकांश धार्मिक 
टिन्दू इस नान से महाभारतकालीन महपि कृष्णद्रं पायन व्यास का ही 
भागय समञ्ञते हँ । पर आधुनिक विचारोंके खोज करने वाले विद्वान्‌ 
वेदान्त-सूत्रो' मे बोद्ध ओौर जैन सिद्धान्तो का खण्डन देखकर इनको 
कोई दूसरा व्यक्ति बतलाते हैँ । वेदान्त-द्शन मे अपने सिद्धान्त करा अन्य 
सिद्धान्तो से मुकावला करने के लिए स्थान-स्यान पर ओड्लौमिः 
काश कृत्स्न" आत्रेय" अङ्मरथ्य कारष्णजिनि' आदि अन्य भराचार्यो के 
मतो का मी उत्लेख किया गया है, जिसपते विदित होता रै कि वेदान्त 
दशन" की रचना होने से पहिले अन्य बहुत से आचार्यो के रूत्र-ग्रन्थ 
अथवा विवेचन इपर सम्बन्ध म मौजूदये । मध्यकाल में शङ्कराचार्य 
रामानुजाचायं के माव्वाचार्य, निम्बाकचिर्यं, वल्लभाचायं आदि मनी- 
पियो ने माष्य लिखकर उसका प्रचार किया है जिसमे सर्वाधिक 
मान्यता शङ्कुराचायंजी के शारीरिक भाष्य' को है ओर इस विपयमें 
विचार करने वले विद्टाब्‌ उसी को अद्रैत-सिद्धान्त का वास्तविक रूप 
समञ्ञते है । 
दशन-शाच्च की चार भ्रणियाँ... 

दशंन-शास्त का मुख्य प्रयो जन जगदु काकारण ओर 
विकास पर विचार करना माना गया है॥ 
मख्य दशनो को चार श्रोणियों मे वाटा ज 
मतवाद, (२) साख्य प्रवचन, (३) 
(४) उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त । 


उसके क्रम- 
इस हि से हिन्द धमं के 
1 सकता है (१) पदार्थं 
पुवंमीमांसा अथवा कमंभीमांसा, 








(१) पदाथं मतवाद के अन्तगंत न्याय-दशंन ओौर वंशेषिक-दर्शन 
की गणना की जातीहै। ये दोनों ही परमाणुं को नित्य तथा जगत्‌ 
का कारण मानकर चलते हँ। यद्यपि इन दोनों ने ईरवर कै अस्तित्व 
से इन्कार नहींक्रियाहै, परवे उसे एक निमित्त कारण ही सानते 
दै । वे इतना ही कहते हैँ कि चरुकरि जगद्‌ मौजूद है, हमको दिखाई पड़ 
रहादै, तो कोई इसकी रचना करने वाला भी होगा, वही ब्रह्म है। 
इस तरह इनका सिद्धान्त मौतिकरवादपरही विदेषरूपसे आधारित 
है. ब्रह्म की सत्ता ओौर स्वल्प का कोई विवेचन उन्होने नहीं किया है। 

(२) दूषरीश्रणीमें साख्य ओर योग का उल्लेख किया जाता 
है । यद्यपि सांख्य ने ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं किया भौर योग- 
दशेनमेंतो ईरवर भक्ति पर काफी जोर दिया गयाहै, पर उनमें भी 
ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा वहत कम आईहै। अधिक से अधिक्‌ योग- 
ददन मेँ उसे क्लेशो से परे ओर सवेज्ञ पुरुप-विशेष' कह दिया है । पर 
ये दोनों दशन प्रकृति को नित्य मानकर जगत्‌ की उत्पत्ति उसी से बत- 
लाते हँ ओर ईश्वर को ष्टा" रूप में स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार वे 
वेशेषिक परमाणुवाद से बढ़कर प्रकृति के २५ या २६ सूक्ष्म तत्वों तक 
पर्हुच गये हे । 

(३) पूवं मीमांसा के दो विमाग पाये जाते ह-एक क्म 
मीमांसा दूसरा देवी-मीमांसा । ये हश्य-प्रकृति से आगे बढ़कर ब्रह्म 
प्रकृति का अनुमव करते हँ । मीमांसा-द्शन मे आत्मा की अमरता 
ओर कमफल की अकाट्यता का प्रवल समथेन किया गया है । इसल्लिए 
ईश्वर की सत्ता के साथ उसने जीव की सक्ता भी स्वतन्त्र मानी है। 
पूवंमीमांसा-दशशन आस्तिक होने पर भी जगतु ओौर ईश्वर के सम्बन्ध में 
कोई विशेष बात नहीं कहता । 
| (४) उत्तरमीमांसा अर्थात वेदान्त ही सृष्टि ओर ब्रह्म, आत्मा 
भौर परमात्मा की समस्या को पुणं रूप से सुलज्ञाने म समथं हुआ है । 
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उसने स्पष्ट शब्दों मे घोपित कर दिया है कि जगत मेँ केवल एक तत्व 
है । यह्‌ एक एेसा ऊच सिद्धान्त है कि जिसके आगे वतमान विज्ञान 
थुग का वडेसे वड़ा दाशंनिक मी नहीं ण्टुच सका है । दिन्दू-धमं पर 
मी इस सिद्धान्तने अपनी अमिटदछाप लगादी है ओर इस समयः 
जितने मी वैष्णव ओर शव सम्प्रदाय प्रचलित है, सव दाश्ंनिक रष्टिः 
से वेदान्तके ही इदं-गिदं घरुमते ट। एकए्य को दछौडकर दोष सभी 
वेदान्त के अद्टंते सिद्धान्त को थोड-थोडे अन्तर के साथ स्वीकारः 
करते हैं । 

इन चारों श्रं णियों से मानव वुद्धि का आध्यात्मिक क्रय विकासं 
स्पष्टतः विदित हौ जाता है) जव मनुष्य को हृश्य-जगव्‌ से अभे वद्‌ 
कर विचार करने की क्षमता प्रात हुई तो सर्वप्रथम उसने बरह्म का काये 
देखकर उसके सम्बन्ध में अनुमान किया । फिर ब्रह्म जीर प्रकृति का 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे भनुमव क्रिया । तीप्रे दज पर परहुच कर ब्रह्म भौर 
भृति कौ एकता का प्रतिपादन क्रिया । अन्त मे सर्वत्र एकमात्र ब्रह्म 


की ही सत्ता का दर्शेन करके "एकमेवाद्वितीय' के सिद्धान्त को उद्घोपित 
किया, जो मानव-मस्तष्क की अन्तिम पहुच है । 


यहाँ वेदान्त-सिद्धान्त की अपूवं महनीयता है जिसके सम्मुख 
संसार मर के दिद्ानों को नतमस्तक होना पड़ता है । यथपि दर्शन 
ओर विज्ञान का मागं अलग-अलग है, ओर उच्चकोटि के वेलानिक 
साधनों का विकास पिले सौ-दोसौ वर्पो मँ ही हा है पर 
विज्ञान हाल ही मे जहां पंच सका है, उसका पता वेदान्त के केवल 
वद्धि वल से हजारों वषं पहने लगा लिया, यह्‌ कम॒ महत्व ओर गौरवं 
की वात नहींहै। जिस समय संसारके समी धमं मानव-कल्पना द्वारा 
उत्पन्न ओर मानव स्वरूप परमात्मा कौ उपासना मे संलग्न थे, उस 
समय भारतीय तत्वदश्शिगो ने ही उपनिषदों मे सृष्टि के समस्त तत्वों कीः 
पुरी छानवीन करके उस अन्तिम सत्ता का रहस्य समज्ञा दिया जिससे 
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समस्त दृश्य जगत्‌ ब्रदुभ्रुत होताहै ओर अन्तमं उसीमे लय हो 
जाताहै। यद्यपि वैज्ञानिक अमी विडवोत्पत्ति शास्त्र के सिद्धान्तं का 
अपूणंज्ञानही प्राप्तकर सके रहः जिसके सम्बन्ध में तरह-तरह कौ 
शंकाये जौर आपत्तियां उठाई जाती ह, पर भारतीय तत्वों ने हजारों 
चप पहले निम्न उद्गार प्रकट कर दिये थे- 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिभा। 
मत्स्थानी सवै भूतानि न चाहं तेष्ववास्थितः ।(४॥! 
सवे भूतानि कौतेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ 1 
कल्पक्षये पृनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौतेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
--( गीता, अ० € ) 
अर्थाव्‌ -भेने ( ईश्वर नै } अपने अव्यक्त स्वरूप से इस समय 
जगु को फलाया अथवा व्याप्त किया है, परन्तु यह आश्चयं देख किं 
सृज्ञमे सव भूत (सृष्टि हैँ पर मेँ उनम नहीं हँ) कल्प के अन्तम सव 
भूत मेरी प्रकृति मे भा भिलते है ओर फिर कल्पके मारम्भमें मेरी 
अध्यक्षता पे प्रकृति ही सव चराचर सृष्टि को उत्पन्न करती रहती ठै । 
बेदान्त-दञ्चन का प्रतिपादन-- 
वेदान्त--शंन जिसको “उत्तर मीमांसा अथवा श्रह्म सूत्र" भी 
कफहा जाता है, मुख्य रूप से ब्रह्य के स्वरूप कौ विवेचना करता है भौर 
उसी के सम्बन्ध से उसमे जीव तथा प्रकृति कै विषय मे मी विचार 
` किया गया है । यह दक्षन चार अध्यायो भौर सोलह "पाद" मे वंटा 
हुआ ह । 
(१) पहले अध्याय में वेदान्त सम्बन्धी समस्त वाक्यो का मूल 
आशय प्रकट करके उन सब विचारों का समन्वय किया गया दहै, जो 
ऊपर से देखने पर एक-दूसरे से पृथक्‌ ओर अनेक स्थानो मे विरोधी भी 
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जान पडते है । पहले पाद मे उन वाक्यों को दिया गया है जिनमें ब्रह्म 
का स्पष्ट कथन है, दूसरे में एेसे वाक्य हँ जिनमे ब्रह्म का कथन भस्पष्ट 
है ओर तात्पयं उसकी उपासनासेटै। तीसरेमें वे वाक्य हँ जिनमें 
ब्रह्म का वर्णन ज्ञान रूपमेंहै। चौथे में विभिन्न प्रकारके विचारोंसे 
युक्त ओर संदिग्धभावयुक्त वाक्यों पर विचार कियाहै। 

(२) दूसरे अध्याय का विषय अविरोध" है। इसमे श्र तियों 
की परस्पर विरोधी सम्मत्ियों का मूल आशय प्रकट करके उनसे अद्रौत 
ब्रह्म का प्रतिपादन सिद्ध क्रियाहै। साथ ही सांख्य, वंशेषिक, पाशुपति 
आदि वैदिक मतानुयायी भौर बौद्ध, जेन आदि अवंदिक सिद्धान्तोंकी 
ब्रुटियां तथा अवास्तविकत। दिखलाई है । आगे चलकर पंचभूत ओर 
जीव सम्बन्धी शंकाओं का निराकरण क्रिया गया है ओौर लिग, शरीर, 
प्रण तथा इन्द्रियों का स्वरूप बतलाया है । 

(३) तीसरे अध्याय में साधन का वर्णन किया गया है । इसमे 
पहले स्वर्गादि प्राप्त कराने वाली साधनाओं की त्रुटि वतलाकर ज्ञान 
ओर विद्या के वास्तविक स्रोत परमात्मा कौ उपासना का प्रतिपादन 
किया गया है जिससे जीव को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । इसके लिए 
कमकाण्ड सिद्धान्त के अनुसार किये गये अग्निहोत्र आदि से उदेश्य पुत्ति 


नहीं हो सकती वरन म॒क्ति भौर जान द्वारा ही आत्मा, परमात्मा का 
साच्निव्य प्राप्त कर सकते है । 


(४) चौथा अध्याय 'फलाध्याय' है क्योकि इसमे साधना का 
परिणाम बतलाया गया है । इसमें वायु लोक, विद तु लोक, वरुण लोक 
के ऊपर ब्रह्मलोक तक पर्हुचने का वर्णन श्रिया गया है, जीव-मुक्ति, 
जीव-मुक्ति को मूष्यु, परलोक मे उसकी गन्ति आदिकामी वर्णन किया 
गया है 1 अन्त मे बतलाया गया है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर आत्मा 
किस रूपमे रहती है ओर फिर संसार मे लौटकर नही आती । यही 
मुक्ति अथवा निर्वाह को अवस्था है। 
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इस प्रकार वेदान्त-दर्शन' में ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, पुनजंन्म, 
मरने के पी की अवस्थाय, कमं उपासना, ज्ञान, बन्ध ओर मोक्ष इन 
दस विषयों पर विचार किया गयाहै। यद्यपि अद्भत, द्रत, विशिष्टा 
दत आदि विभिन्न सिद्धान्तो के अनुयायि ने वेदान्त-सूवरों का अथं 
अपने-अपने मतानुसार करने मे शब्दों कौ वहत खींचातानी कौ है पर 
समस्त विवेचन पर विचार करनेसे यही सिद्ध होता दहै कि जगु का 
उपादान ओर निमित्त कारण एकमात्र ब्रहाहीरै। इसका रूप शुद्ध 
ओौर निर्लप है, तथा उसमे जो विविधता जान पड़ती है, तरह-तरह के 
नाम-रूपोंका आमास होतार, उसकाकारण उसीकी मायादहैनो 
असिवंचनीय' है । जौ मनुष्य भक्ति ओर ज्ञान द्वारा उस ब्रह्म ॐ स्वरूप 
का अनुभव कर लेतारै, वह माया के बन्धन से मुक्त होकर ब्रह्मल्प ही 
हो जाता है। 
वेदान्त-दशशन ओर शब्द प्रभाण-- 

वेदान्त-दशंन मे ब्रह्म निरूपण के सम्बन्धमें जो कुं विवेचन 
किया गया है, उस सममे शब्द-प्रमाण को ही प्रमूखता दी है । उन्होनि 
ग्रन्थ को आरम्भ करते ही दूसरे सूत्रमे ब्रह्म को जगतु कौ उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलय का कारण बतलाने के पश्चात्‌ तीसरे ही सूत्र मे कह 
दिया है। 
““शास्व्रयोनित्वात्‌" ( ९।१।३ ) 

अर्थातु “जो ब्रह्म इस्त जगत्‌ का कारण स्वरूप ठै, उसका प्रमाण 
शास्त्र द्वारा मिलता है ।” इसका आशय यह हैकि ब्रह्यको नतो 
इन्द्रियों द्वारा जाना जा सकता है ओरन अनुमान से उसका यथां 
रूप समज्ञा जा सकता है 1 उसके दिव्य खूपका जान शाष्चौं दाही 
प्राप्त हो सकता है जो कि दिव्य-हष्टि प्राप्त ऋषियों के रचे हृए है । 

वेदान्त-दशन मेँ जनट-जगह मन्त ॒श्रति, स्मृति का उत्लेख 
किया गया है, पर वह केवल संकेत मात्र है। अधिकांश सूत्र तो दघ- 
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पाच अक्षर के है, उसे यह वात कँसे कही जा सकती है कि दरंनकार 
का उद्य किस शास्वरके किस प्रसंग से है। इससे सूँ की व्याख्या 
करने मे वड़ी कठिनाई होती है मौर यही कारण है कि भिन्न-भिन्न 
भाष्यकारो ने उनका अथं अपने-अपने मतानुसार क्रिया है। इससे 
वेदान्त-दशेन के मुल आश्य के सम्बन्ध मे मत-मेद उत्पन्च हो गयाहै 
भौर उसके भाधार पर द्वत ओौर अद्भत दोनों प्रकार कई सम्प्रदायो का 
आविर्मावि हो गयादहै। इस दृष्टि से वेदान्त-द्ंन के रचयिता 'वाद- 
रायण" कौ लेखन शैली की आलोचना करते हए एक आधुनिक विद्वान्‌ 
ने लिखा है 

शब्द प्रमाण" के सम्बन्धमें मन्त्र, श्रू ति' ओर स्मृति" का 
जिक्र पाया जाता है । एसा प्रतीत होताहैकि मन्वसेवेद, श्रूतिसे 
उपनिषद्‌ ओर स्मृति से गीता आदि अन्य प्रामाणिक प्रन्थ अभिप्रेत हैं । 
जहाँ कहीं श्रतयक्ष" ओर अनुमान' का प्रयोग होताहै, वहां भी इन्द 
श्रूति ओर स्मृतिके अथ॑में हीलेलेते है । वादरायणके लिए यदि 
किती विषय मे शब्द-प्रमाण मौजूद है तो क्रिसी अधिक विवेचन की 
आवश्यकता नहीं होती । किसी मी प्रकरणम स्सेजो कुं कहना है, 
उसे कहकर यदि सम्भव होता है तो वह्‌ कह्‌ देता है- “शर्‌ ति में एेसा 
देखा जाता है, इसलिए भो 1" अथवा यही वात स्मृति मे कही गई है ।' 
इस तरट्‌ वादरायण का उदश्य यह बताना हैक्रि जो कुं वह कहता 
है वह श्रति ओर स्मृति के अनुकल है । वहुतेरे लोग दशन का अध्ययन 
इस दृष्टिकोण से नहीं करते । वे यहं देखना चाहते है कि दार्शनिक 
दिवैचन उन्हँं क्या प्रकाश देता है ? 


वेदान्त का लक्ष्य-- 

यद्यपि वेदान्त का उदश्य जगतुका मूल कारण ब्रह्य का अन्वेषण 
करना है, प्र इससे यह समञ्चना कि वह केवल साधु ओर तपस्वियों के 
कामकी चौजहोगी, भरमपुणं है। यंतो क्षितीः भी देश के साघारण 
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लोग दर्शन शास्त्र के प्रयोजन ओर उपयोगिता को ठीक तरह से नहीं 
समञ्जते । अनेक लोग तो दा्ंनिकों को आधा पागल ही समज्ञते है भौर 
उनकी वातो को केवल आकादा-कुसुम' या ्याली पूलाव” बताया करते 
है । पर इसका कारण यह हैकि उन्होने कभी दर्शनों कै तत्व पर 
विचार नहीं कियाभौरन उसे समश्चने की चेष्टा की। उन आदिम- 
कालीन परिस्थिति में पड़ी हुई जातियों भौर जन-समुदायों की बात तो 
छोड दीजिए जिनके जीवन का कायं केवल किसी तरह मोजन सामग्री 
प्राप्त कर लेना ओर प्राण रक्षा करते हुए जीवनके दिन पूरे कर लेना 
है। पर जो सम्य, शिक्षित ओौर मानवीय उच्च गुणों से समन्त व्यक्ति 
है उनके कायं, व्यवहार ओौर विचार निराधार भौर विना किसी 
निफ्चय उदर्य के नहीं होते । दर्शंन-शास्त्र द्वारा हमको मानव जीवन 
के जिन सूक्ष्म तत्वों ओौर उनके आदि तक अन्त का जो ज्ञात प्राप्त होता 
है उसी से हम अपने जीवन लक्ष्य को समज्ञकर तदनुकूल उचित मागं 
को ग्रहण करके मानव-जन्म को सार्थक वना सकते है । 

जसा हमने उपर कहा है समस्त दाशंनिक सिद्धान्तो का सारांश 
वेदान्त है । इसका उदेश्य है संसार की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त 
केरना । अमी तक अधिकांड मनुष्य-इन्दरिय जन्य सुलों, सांसारिक वैभव 
अथवा धमे-कमं हारा स्वगं के सुखो को प्राप्त करना ही सबसे बडा 
पुरुषाथं मानते हैँ । पर वेदान्त वतलाता है-ये सब सुख स्थायी नहीं है । 
यदि तुम स्थायी अथवा भानन्द के इच्छुक हो तो आध्यात्मिक जान 
अथवा ब्रह्म विद्यासे ही मिल सकेगा । (ब्रह्म विद्या सवे विद्या प्रतिष्ठाम्‌) 
इस प्रकार वेदान्त अन्य सव मत-मतान्तरों, सम्प्रदायो, पथो के सिद्धान्तो 
को अपने मे समाहित कर लेता है । जहां अन्य मत-मतान्तर एक-एक 
अंग का साधन करने की बात कहते हैँ वेदान्त मूल तत्व को जानने पर 
जोर देता है जिस एक की जान लेने पर रेष सव कुछ जान लिया जाय, 
यही कारण है कि जहां विभिन्न सम्प्रदायो भथवा मतों से अपने मागं की 


न = ^ 


(# 


शरषठता के सम्बन्ध में गड, विवाद हुआ करते हैँ वेदान्त के सम्बन्ध में 
एसी कोई बात कभी उत्पन्न नहीं होती । इस सम्बन्ध में श्य गेरी मठ 
(दक्षिण) के शंकराचायं स्वामी नरसिंह भारती ने अपने एक शिष्य को 
जो तीन उपदेश दिये थे, वे स्मरण रखने योग्य है-- 


(१) वेदान्द भूतमात्र ( समस्त प्राणियों ) के सुख की कामना 
ओौर साधना करता है। 


(२) वेदान्त कभी क्रिसी दानिक या धापिक सम्प्रदायसे 
विरोध नीं करता ॥ 


(३) वेदान्त तत्व मे दूसरों से विवाद के लिये स्थान ही नहीं 
है । संसारमें ज्रिसी भी व्यक्तिया विचार परम्परा पर विजय प्राप्त 
करने कौ वह चेष्टा नहीं करता, क्योकि समस्त विचारों को यह्‌ अपना 
ही अंग मानता है। 


वेदान्त की सत्यता को मान लेने परर भी अनेक लोग उधकी उप 

योगिता के सम्बन्ध में प्रश्न करते हँ । वे कहते हैं कि वेदान्त सिदधःन्त 

को सगज्ञ लेने पर भी प्रकृति के उन्हीं नियमों के अ नुसार॒ चलना पड़ता 

टै जिनके अनुसार सभी सामान्य-जन चलते हँ गौर उसी तरह का कर्म 

फल मोगना पड़ता है, तव इसक्रे उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या 

रै । इसके उत्तर मे. एक वेदान्ती कहता है कि शस ज्ञान के प्राप्त हो 

जाने पर सव मनोांचित वस्तुएु मिल जाती ह श्रहमचित्‌ क्षाप्नोति 
परम्‌ सर्वम्‌ तदस्मिन्‌ समहितम्‌"- उसे न तो कोई वस्तु शप्राप्य रह 

जाती है न कोई भय शेष रह्‌ जातारै। सत्यतो यह है कि वेदान्त से 
केवल ज्ञान.ही नहीं सम्धूणं जीवन कौ पूर्णता प्राप्त हो जाती ह । हमारे 

अस्तित्व की साथंकता पूणं रूपसे सिद्ध हो जाती है। वेदान्त का 
अनुयायी सत्य को सम्पूणं वस्तुभों से श्रेष्ठ समन्नता है । वे सव कृ देकर 
सत्य करी प्राप्ति की ही इच्छा रखते हैँ । वे आनन्द के उतने अधिक इच्छुक 


नहीं होति जितने करि सत्य से । सत्य ही जेप सम्पूणं सिद्धिं का सायन 
है । इसलिये वेदान्त का प्रथम यही है कि 'सत्य' क्या लि ८ 
इम प्रकार जो कोई सत्य का अन्वेषण करके वेदान्त के तत्व को 
समज्ञ लेता है उसकी एक प्रकार से काया पलट हो जाती है । देखते मेँ 
वह अर्ने सव सामाजिक कतंव्योका पालन करताहै भौर उसका 
वाहरीरूप मी दूसरे आदमियो के स्मान रहता है, परन्तु वह्‌ इन सव 
वातों मँ अपने मन में निलिप्त रहता है । जव उसका स्वाथं का माव 
जाता रहता है, तो किसी कायं की सफलता-असफलता, हानि-लाम, सुख- 
दुःल का उस पर्‌ कोई प्रभाव नही पड़ता । इस प्रकार कौ मनोवृत्ति के 
प्रमाव से वह॒ अपने सव प्रकार के कवंव्य कर्मो का पालन अधिक उत्तम 
रीति से कर सकता है । भौर समाज का मी एक अधिक उपयोगी सदस्य 
एक श्रेष्ठ नागरिक सिद्धहोतादहै। जो लोग स्याल करते है कि वेदान्त 
केवल गृहत्यागी, वैरागियों के कामका चीज टै अथवा वहू मनुष्य को 
साधु-सन्यासी वना देती है, वे वड़े भ्रम में पड़ हुए हैँ । वास्तव में वेदान्त 
का अनुशीलन मनुष्य के सामने जीवन तथा संसार की वास्तविकता को 
प्रकट कर देता है जिससे उसका भूठा ग्रामह्‌ भौर आसक्ति की भावना 
मिट जाती है ओौर वह कुछ करता है । अपना कतव्य या धर्मं समञ्च कर 
पूरे मनसे ओर सच्चे हृदयसे करता है। एसा काम स्वाथं-मावना 
हारा प्रेरित होने वाले अन्य मनुष्यके कायंकी अपेक्षा हर तरहसे 
उत्तम, लामदायकर भौर समाज के लिये हितकारी होगा इसे सिद्ध करने 
के लिये किसी प्रमाण की भावश्यकता नहीं है । 


वेदान्त की सवेन्यापकता- वेदान्त के सम्बन्ध मे यह दावा करना 
क्रिसंसार के किसी भी मत-मतान्तर या सम्प्रदाय के साथ उसका विरोध 
नहीं ओर वे सब उसी तक्र पहुचाने के लिये सीदियों की तरह समन्ञे जा 
सक्ते है, किसी प्रकारका दम्भ या अतिशयोक्ति नहींहै। वहतो 
प्रत्येकं विवारशील व्यक्ति समञ्च ही सकता है कि इस संसार का आदि 
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कारक कोई एक ही हो सकता है । यदि एक उसे परमेश्वर कहे, दूसरा 
विष्णु कहे तीसरा शिव कहे, चौथा इन्द्र कहे तो उनकी एेसी विभिन्न 
मान्यतां से उसके स्वरूप पे अन्तर नहीं १३ सकता । इतना ही नहीं 
यदि पारसी उत्ते अहुरमज्द' यहृदी जेहोवा' ईसाई "गांड" मुसलमान 
अल्लाह" कहते हैँ तो मी कोई मामूली समन्न का व्यक्ति मी यह कल्पना 
नहीं कर सकता फ ये सव अलग-अलग या विभिन्न सूप वाले हो सकते 
है 1 विमिन्न मजहवों के अनुयायी अपनी शिक्षा, संस्कार, देश-काल के 
प्रमावसे उसे किसी रूपमे मानले ओौर किसी मी विधि-विधानसें 
उसकी पूजा, उपासना करलं पर वै सव एक ही लक्ष्य पर पर्हुचते है । 
नेदान्त की खूवी यही दहै कि जहां अन्य मजहव ओर सम्प्रदाय वाले 
भरपने सीमित-संकीणं दायरे मे वधे पड़ रहे किसी ने भपने मूल प्रचारक 
(पेगम्बर के कथन की आलोचना का ख्याल भी न किया, वहाँ मारतीय 
चमियों ने अति प्राचीन काल में साहस के साथ यहं घोषणा कर दी कि 
(एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" ( सत्य एक ही है, पर ज्ञानी व्यक्ति उसका 
तरह-तरह से वणन करते हँ । ) यद्यपि देश-काल के प्रमावसे हिन्द 
घमं अनेक सम्प्रदायो मे विभाजित हो गया, उनकी परजा-पद्धति, उपासना 
प्रणाली, धार्मिकं प्रतीक तथा मान्य ग्न्थोमे मी बहुत कुदं अन्तर 

पड़ गया पर उसका मूल आधार यह्‌ ब्रह्म की एकता" का सिद्धान्त 

सदेव स्थित बना रहा । 

वास्तव में वेदान्त को यह्‌ अपूव विलक्षणता है कि उसमें अद्वैत, 

दध॑त, विशिष्टादंत, निगुण सगुण सवका समावेश हो जता है। यह्‌ 

मारतीय या विदेशौ किसी मी घमं को पराया नहीं कहता । उसकी हृष्टि 

से मनुष्यमात्र एक ही ब्रह्म का अं है, सवके मीतर एक आत्मतत्व मौजूद 

है, इसलिये वह किसी का विरोध कंसे कर सकता है ? वह तो गीता के 

शब्दो मे कहता है कि संसारम ये जो अलग-अलग मां दिलाई 

पडते है, वे सब सत्य हैँ ओर अन्त मे मेरे ( ईश्वर के ) ही पाप पहुच 

जाते है । यही वात थी कि जव स्वामी विवेकानन्दने अमरीकामें 
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एकत्रित “(स्वधमं परिपद्‌" के सामने इस सिद्धान्त की घोपणा की.आौर 
क्रिसीमी व्मंको गलत ते वताकर सवको एक ही लक्ष्यका पथिक 
वताया तौ वहाँ के लोगोंकी अखं खुल गई भौर उन्हं एक नया प्रका 
मिल गया । इसी तत्व कौ व्याख्या करते हए एक लेखक ने कटा हे 
वेदान्त का धर्मं विलक्षण रूप से विश्व-धमं है, क्योकि वह्‌ 
किसी एक व्यक्ति दारा चलाया हेज नहीं है । जो धमं या दर्शन किसी 
एक व्यक्तिका चलाया हआ होता है वह विर्व धरम के लक्षणों से युक्त 
नहीं हो सकता । किसी दर्शन के विश्व व्यापी होने के लिथे सवसे पहली 
वात यह है कि वह्‌ अवैयक्ति होना चाहिये । किसी धर्मं का जव तक 
कोई व्यक्ति प्रवर्तक है, तव तक वह धमं उस प्रवर्तक के व्यक्तित्व से वद्ध 
है ओर इसलिये वह विश्वधरं नहीं हो सकता। ईसाई धरम, इस्लाम, बौद्ध 
तथा अन्य मजहव इषो प्रकार के विकञेष धमं है । इन महाव्‌ धाक 
सम्भ्रदायो के मानने वाले मुल सिद्धान्तो को भूलकर धमं प्रवत॑क के 
व्यक्तित्वसे वद्ध हो जाते है भौर फिर किसी अन्य धर्मं के प्रति आदर 
माव नहीं रखते । इसका परिणामं होता है कलह, संघं ओर अन्याय, 
अत्याचार, जिससे कि संसार के धामिकः इतिहास के वृष्ठ रंगे हुए है ।” 
पर वेदान्त-धनं मे कोई कटुरता अथवा एकदेशीयता नहीं है । 
ह सव धर्मो के सारतत्व को देखता दै ओर उन्हं अपने पास उचित 
भासित श्रदान करता है। उनमें घसार के समी धर्मो प्रचारकों तथा 
दाशंनिकों के मत का समावेश हो जाता दै । पश्चिम के प्लेटो, स्पिनोजा 
कट, हेगल, इमरसन स्पैन्सर आदि सभी पुराने ओर नये दाशंनिकों के 
सिद्धान्तो का समर्थन वेदान्त द्वारा किया जा सकता है। यही कारण है 
कि योरोप के प्रिद्ध विद्वानु मैक्समूलर को वेदान्त का परिचय देते हृए 
निम्न उद्गार प्रकट करने पडे थे-- 
हमारे हैरोक्लिटस, प्लेटो काट या हैगेल समेत समस्त तत्व- 
वेत्ताओ मे कोई मी एेसा तत्वदर्शी नहीं हमा, जिसने देसी मीनार खड़ी 
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कीरो जिसे तुफान या विजलीका कोई भयनहो। जहां एकवार 
ऊपर के लिये कदम रखा ओर वहीं यह बातत समज्ञ मँ आ गई कि मूल 
मे "एकः के सिवा दूसरा नहीं रह्‌ सकता भौर इसलिये अन्तमें सी एक के 
सिवा दूसरा नहीं हो सकता । फिर उस “एक' को चाहे आत्मा क ह्ये या 
ब्रह्य, वहा आगे पत्थर पर पत्थर रखा पक्का रास्ता बरावर मिलता 
चलेगा | 

ऋग्वेद मे वेदान्त सिद्धान्त-- वास्तव में वेदान्त की यह बहुत 
वड़ी विशेषता है कि वह किसी एक व्यक्तियाग्रन्थसे सम्बदन होकर 
अनादिकार्ल से प्रत्येक सत्य' के उपासक को मा द्शंन करता आया है। 
वेदान्त सिद्धान्त समस्त भारतीय साहित्य म जगह-जगह विखरे पड़े है 
ओर बुद्ध तथा शकराचायंसे लेकर रामकृष्ण परमहंस त्क सनस्त 
महापुरुषों ने जो शिक्षायें दीह वे सव उसी के अन्तगंत आ जात्ती हैँ । 
संसार का सवमे प्राचीन ग्रन्थ ओौर ईरवरीय ज्ञान का भादि सोत माना 
जानि वाला "ऋग्वेद" भी वेदान्त के तत्वों से मरा हृआरहै, ओरवादका 
समस्त साहित्य उसी से अनुप्राणित होकर प्रस्तुत हु है । ऋग्वेद! की 
निम्न ऋचा तो वेदान्त कौ आधार लिला ही मानी जाती है-- 

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु - रथा दिव्यःस सुपर्णी गरुत्मान्‌ । 
एक सदप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 

अर्थात चाह चन्द्र कहो" (सूं) मित्र कहो, अथवा वरुण अग्नि, 
गरड, यम मातरिरवा (वायु) आदि कहो, विश्व मेँ “सत्य' एक ही है । 
यद्यपि तत्वदर्शी विद्धान्‌ अपने-जपने अतुभव ओर स्थिति के अनुसार 
उप्तका वणेन तरह-तरह से करते है ।'' एक अन्य ऋचा मे इसी बात 
को द्रे शब्दो में समन्षाया गया दै-- 
हसः ुचिषद्सुरन्तरिश्च सद्रोतावेदिषदत्तिथिदुं रोण सत्‌ । 
तरपद रसहतसदयोसमदन्नगोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌ ॥। (३-५) 
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निवास करत। दै, सव प्राणियों कै निवास का साधन वायु होकर 
अन्तरिक्ष में श्रपण करता है, अग्नि" रूप होकर वैदी में स्थित होता है, 
सोभरस वनकर कलश मेँ भरा जाता । वही आत्मा मनुष्यो, देवों 
आर पक्षियों में है । वहीं जल-जन्तुजं, वृक्ष, पवंत्त, नदियों मे पाई 
जाती है । वस्तुतः वही जात्म-तत्व ऋत स्वरूप परमात्म तत्व है ।“ 

वेदिक ऋषियों मे वामदेव पणं आत्म-ज्ञानी थे जो वेदान्त सिद्धांत 
के अनुसार स्वंत्र अपनी ही आत्मा का दशंन करते थे। जिस प्रकार 
गीता में भगवान्‌ छृष्ण ने संप्तार के समस्त श्रौष्ठ पदार्थो को अपनी ही 
विमूति वतलाया है, उसी प्रकार ऋषि वामदेव कहते है 

अहंमनु रभवं सूर्येश्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । 

अह कुत्समाजु नेयं न्यूञ्जेह कविरुशना पश्यत मा ॥ 

(ऋ° ३-१) 

अर्थात्‌--“भ वामदेव प्रजापति ह, सवका प्रोरक तथा प्रकाशक 
सूर्य॑ हु, मही वृद्धिका आश्रयस्थल विप्र हु, मही कक्षीवान्‌ हही 
अंजनी का पुत्र कुत्स ह" मे ही त्रिकाल दशी कवि उशना हु, वस्तुतः 
समस्त सृष्टि्मही ह“ इसी सूक्त कौ एक अन्य ऋचा मे वामदेव यहाँ 
तक कहते दँ रि “जव भगम मेथा तभी से इन इन्द्रादि देवो के जन्म 
को जानता थ। 1“ 

ऋग्वेद तथा अन्य तीनों वेदी मे मी आत्मा ओर परमात्मा को 
एकता दिखाने वाली, अद्वं त तत्व का दि्दशेन कराने वाली संकडों 
ऋचायें मिलती ह, जिनके भावों की व्याख्या स्वरूप आगे चलकर 
उपनिषदों की रचना की गई भौर ब्रह्म-विद्या को एक स्वतन्त्र विज्ञान 
कां रूप प्रदान किया गया । 
्रेदान्त का मूल खोत-उपनिषद्‌ : 

नसा ऊपर बतलाया जा चुका है वतंमान समय मे वेदान्त के 


श त । 





८ "५ 


सोत उपनिषद्‌ तथा उनके साररूप भगवद्गीता दै । उपनिषद्‌ अनेक हैँ 
पर उनमें से दस-भ्यारह्‌ जो वेदाङ्खं माने गये है, उनमें ब्रहा-विद्याको 
गम्भीर विवेचन किया गयाहै। यह्‌ सल्यहै करि उपनिपद्‌ सिन्न-भिन्न 
समय में ओौर प्रृयक्‌-पृथक्‌ ऋषि द्वारा निमित हँ, इससे उनके उपदेश 
मे कुछ अन्तर दिखाई देता है, पर इस वाततम वे सव एक वाक्यहँकि 
इत समस्त विश्व का मूल एक दी है अौर मनुष्य का जीवात्मा मी उसी 
काञशदटै। इस टृष्टिसे मनुष्य की आत्मा इसप्रकार से पूणं ओर 
सच्चिदानन्द रूप है, पर प्रकृति के निकट साहचयं के कारण वहु अपने 
स्वरूप को भ्रूलकर मिथ्या सुखदुःख का अनुभव करती रहती हैँ । यदि 
मनुष्य इस तत्व को अच्छी तरह समञ्चकर तदनुसार आचरण करनेलगे 
तो वह शीघ्र ही इस दीन-हीन मौर पराधीन अवस्था से निकलकर अपने 
मार्य का स्वामी वन सकता है । इवेतारवतरोपनिषद्‌ मेँ कहा टै ?-- 

नन संटरो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 

हदा हदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 

रथात्‌ -- “मनुष्य के हृदय म रहने वाला यह ईरवर नेत्रो से नहीं 
देखा जा सकता, वरन हृदय से देवा जा सक्ता है ओरजो उसे इष 
प्रकार देखता है, वह॒ अमरता प्राप्त करता है ।'' यह हदयस्थित पर- 
मात्मा केसे देखा जा सकता है-- 


वह्नेयथा योनिगतस्य भू्िनं हश्यते नैव च लिद्धनाशः। 

श भूय एवेन्धन योनिगह्यस्तदोभयं वै प्रणवेन देहे ।। 

स्वदेहमरणि कत्वा प्रणवचोयोत्त रारणिम्‌ । 

ध्यान निमे थनाभ्यासात्‌ देवं पद्ये चधिगूढवत्‌ । 

तिलेषु तैलं दधनोव सपिरापः सोतस्वरणीषु चाग्निः । 

एवमात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसाः योऽनुपश्यति ॥ 

अर्थातु--अग्नि जव तक ईथनमें छिपी रहती है, तव तक कह 
दिखल।ई नहीं पड़ती । परन्तु जव हम भयत्नशुवेक उसे वाहर निकालते 





है तो वह्‌ दृष्यमान हो जाती है। इसी प्रकार व्यान द्वारा हमारा हदय- 
स्थित परमात्मा मी प्रकट हो जाता है। वह परमात्मा हमारे भीतर 
तिलो में तेल के समान, दूवमेे चि वी के समान, नदी की रेत में चि 
जल के समान, अरणि ( लकड़ी ) में चिपी अग्निके समान निवास 
करता है ! जव मनूप्य पनी देह को नीचे कौ अरणि ओर प्रणव (ज्ञान) 
को ऊपर की अरणि वना ध्यान दवारा उनका मंथन करता है, तव उनसे 
हदय में छिपा हुआ प (मात्मा दिखलाई पड़ने लगता है ।'' परन्तु अधि- 
कांश मनुष्य इस रीति से परमात्मा का साक्षात्कार क्यो नदीं कर पाते, 
इस सम्बन्ध मे कठोपनिषद्‌ मे कहा टै-- 
पराँचिखानिनव्यत्रृण त्स्वयभूः तप्मात्‌प राड्‌ प्यति नान्तरात्मन। 
कर्चिद्धीरिः प्रत्यगात्मान मोक्षत आवत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । 
पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते मृत्योर्यान्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ्रूवमघ्च्‌ वेप्विह्‌ न प्राथयन्ते॥ 

अर्थात -*“मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियां वहिमुंख होती ह इससे मनुष्य 
की विचारघारा वाहूर की तरफ रहती है भौर अन्तरात्मा उसको 
दिखाई नदीं पडता । जो थोडे लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अमृतत्व की 
कामनासे अन्तमुःख हो जाति है, वही अन्तरात्मा के दशन करते है । 
बुद्धिहीन परुष सांसारिक भोगों के पीछे ही दौडते रहते है भौर इसलिए 
जन्म-मरण के कठिन फन्दे मे फंस जाते हैँ । परन्तु स्थित चित्त वाले 
अनित्य भोगों की कामना न करके सच्चे ओर स्थायी सुख की खोज 
करते ह 1“ 

उपनिषदों मे जगह-जगह परमात्मा के स्वरूप का एेसा विशद 
वर्णन किया है कि उसकी एकात्मता ओर सवंव्यापकता की स्पष्ट प्रतीति 
होने लगती है। खेद है फिर मी लोग ज्ञान कै इस अमूल्य निक्ष॑र की 
ओर से उदासीन रहकर अपने जीवन को तरह-तरह के दुःखों ओर 
९ का घर बनाया करते हैँ । इश्न सम्बन्ध मे मुण्डक उपनिषद्‌ मे 
कहा है-- 


~ ~ 17 ~ 


( २९ ) 


"यह समस्त जगत्‌ आदि पुरूष का स्वरूप है । सूरय, चन्द्र, दिशाय, 
सम्पण ज्ञान ओर प्राणियों के जीवात्मा उसी एकमेव सर्वान्तिरयागी 
परमात्मा के अदा ओर उसके प्रत्यक्षीकरण है। समस्त प्राण शक्ति, 
समस्त गण, स्वाभाविक कायं तथा विहित कमं उसी एक शक्तिके 
स्वरूप हँ £ उसी अग्नि, सूर्यं, सोम, मेघ भौर वनस्पतियां उत्पन्न इई 
है ¦ उसीकीप्रोरणासे प्राणियों का संयोग होता है आर उनकी वंश- 
वृद्धि होती है । पर्वत, समुद्र, नदियां, वृक्ष, यौपधिरयां ओर उनके प्राण- 
दायी तत्व, सव सर्वव्यापी ओर अन्तर्यामी परमात्मा से उत्सन्न हुए रहै 


भगवड्गोलः ओर वेदान्त-- 


हिन्टू-पमं मं आध्यात्मिक ग्रन्थो ढी संख्या इतनी अधिक है ओर 
डनम धरम कै तत्वों का विवेचन इतने प्रकार से किया गया ह कि साधा- 


रण पाठक उससे कोई सारतत्व या स्पष्ट सिद्धान्त निकाल सकने मे अस- 
गधं रहता है । साधारण लोगों की क्या वातत वड़-वड़ विद्वान्‌ भी इस 


विशाल श्ूल-भुलैया मे जाकर फंस जाते हैँ ओौर सूटे-सच्ै तकं-वितक ` 


करके जर भी अविक उलक्लन पैदा कर देते ह । दसी गवस्था स 
भाध्यात्िकर शास्यो से कुछ लाभदायक प्रेरणा प्राप्त कर सकने ओर 
उसका उपयोग करके जीवन को यथासम्मव उन्नत बना सकने के इच्छुकः 
को केवल (गवत्‌ गीता" का ही याश्रय लेना पड़ता है .। यही ए 
देषा ग्रन्थ है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की सभी वातो का सक्ष मं ओर 
समन्वयधूवेक समज्ञाकर श्र्ठ जीवन की प्राप्ति का मागे खोल दिया 
है । वेदान्त मे जिन तत्वों को वेद भौर उपनिषदों द्वारा अध्ययन ओौर 
मनन करने भें बहुत अविक समय लगता है , फिर भी जिन सवको 
एकवा्यता कर सना असम्मत सा भतीत होता है, उन तवो काः 


दिग्दशंन गीता मे शे सुन्दर भौर सुबोध ङ्घसे करा दिया है करि वे 


(~) 


“सवपनिपदों यावो दोग्धा गोपाल नन्दनः” (सस्त उपनिषद्‌ गौभौं के 
समान है जौर भगवानु कृष्ण उनके दुहन वालि ह) । गीता" मे केवल 
धेदान्त तत्व का वर्णन ओर प्रतिपादन ही नदींकिया है वरन उसका 
व्यावहारिक उप्रयोग ओर उससे प्राप्त होने वलते णुभ परिणामों को भी 
वड़े प्रमावज्ाली ढङ्ख से वतलाया गया है। गीता में वेदान्त शष्द का 
उल्लेख १५ वें अध्याय के १५ वें दलोक में पाया जाता त॥ 


सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्लानममोहनं च । 

वेदेद्च सव रहमेव वेद्यो वेदान्त कद्ध दविदेव चाहम्‌ ॥ 

अथु “क सवके हृदय मेँ अधिष्ठित हं, स्मृति ज्ञान भौर उनका 
अपोहन (अर्थाव्‌ नार) मून्ञसे ही होता है, तथा सव वेदों से जानने 
योग्यर्भेहीर्ह। वेदान्तका कर्ता ओर वेदोंकाजानने बालाभी्ैँ 
हीह ।"' 

अदं त वेदान्त गीता कां मुख्थ विषय दहै, इसमे कुछ मी सब्देह 
नहीं । गीता-ज्ञान का आरम्भ करते ही भगवाम्‌ कृष्ण ने उच्च स्वर से 
घोषणा कर दी है-- 

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

विनाशञमभ्यययस्यास्य न कञ्चित्‌ कस्तु महति ॥ 

[२।१७| 

अर्थात्‌ (तुम उप्त सदतत्व को विनाश रहित समन्ञो जो इस 
सम्पूणं विदव प्रपंच को आत्मरूप से व्याप्त करके सदैव विद्यमान रहता 
हे । इस अविनाशी सवृ का कोई विनाद्य नहीं कर सकता । 

आगे चलकर जगह-जगह यही बतलाया गया है कि समस्त 
जगु एक अनिवंचनीय, अव्यक्त ब्रह्म से प्रकट होता है भौर उसीमें 
लय हो जाता है। संसार्‌ भँ उस ब्रह्य के अतिरिक्त ओर कोई तत्व 
नहीं है-- 


^ ~ 


(क 


अथवा वहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

अर्थात हि अजुन | अधिक जाननेसे तेरा क्था प्रयोजन ह 
सवका सारतत्व यही टै किरम (परमेश्वर) इस सम्पूर्णं चराचर जगु 
मे अपने एक अश से व्याप्त ह जौर उसे धारण कथे हृ हँ" 

मगैवांशौ जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

मनः षष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्व॑ति ।॥ (१५-७) 

अर्थातु--“इस देह मे यह जीवात्मा मेरा (ईश्वर का) ही अङ 
है मौर वही इस त्रिगुणमथी मायां द्वारा रचित मनं ओर पाचों इन्द्रियों 
को आक्रपंण करता है ।"' 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीडव सोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामविष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (४-६) 

अर्थात्‌-- “भं (ब्रहम) अविनाशी ओर अजन्मा होने पर मी तथा 


सब भूत-पराणियों का ईश्वर होने पर मी अपनी प्रकृति को अधीन करके 
मायासे प्रकट होता हुं 1” 


पर जंसा हम कह चुके हँ गीता का यह्‌ अदं तवाद कौरा शाब्दिक 
या वाणी विलास मात्र नहीं है गीता उस ज्ञान का जीवन है उपयोग 
बतलाती है ओर उस प्रकार के व्यवहार द्वारा मुक्तिका रास्ता दिख- 
लाती है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि } 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः श्रमृदशिनः । 

इटैवंतेजितः सर्गो येषां, साम्ये स्थितं मनः! 

निर्दोषं हि सम ब्रहम तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थितः ॥ 

न प्रहष्येस्प्रियं प्राप्य नोद्िजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरवुद्धि रसम्मूढ ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ (५१८२०) 





अर्थात्‌ -“जिन्होने सच्चा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कियादहै, वे ज्ञानीजन 
सवक्रो समभावसे देखते वाले होते हैँ चाहे वहश्रे्ठ ब्राह्मण होया 
अवम समज्ञा जने वाला चण्डाल, मथवा गाय, हाथी, कुत्ता आदि कोई 
खोट जीव । इस प्रकार जिनका मन समभाव में स्थित हौ गया दैवे 
जीवित अवस्था में संसार से मुक्त समशञे जाने चाहिये, क्योकि सच्चिदा. 
नन्द परमात्मा भी निर्दय ओर समष्टि रखने वाला है । इससे वे अपने 
व्प्वहार द्वारा परमात्मा ही स्थित रहते हैँ । जो व्यक्ति श्रिय समन्ली 
जाने वाली वस्तुको प्राप्त करके खुशी से फूल नहीं जाता ओौर अग्रिय 
को पाकर दुःखी नहीं होता, एेते स्थिर वद्धि ओर समत्व माव वाले को 
ब्रहम में स्थित ही समञ्ञना चादिए 

इस प्रकार गीता वेदान्त सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य को संसार 
की आसक्ति ओर उसने उत्पत्र होने वाले तरह तरह कै दरुपित मनोमावों 
का निराकरण कर उसे एसा जीवन व्यतीत करने का माग-दशेन करती 
है जिसे वहु अपने जीवन को उच्च, सुख-गान्तिमय वनाते हए समाज 
का उपग्रोगी सदस्य सिद्ध हो सके। इसदृष्टिसे गीताकी शिक्षा का 
सरां एक प्रपिद्ध विषात्‌ ने निस्न में प्रकट किया है-- 

“गीता का अनुमवी वेदान्ती सदव स्मरण रखतादठै किमेरे 
अन्दर आर जगवु की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है । वह अपने 
सतम काम, क्रोध ओर लोम को आश्रय नहीं देता । बहु जन्म, घट- 
नाओं ओर परिस्थितियों के फलस्वरूप अपने ऊपर आने वाले या अपनी 
सामाजिक स्थिति से उत्पच्च होने वाले सव कक्तं व्यो को पूणं सावधानी 
के साथ सद सद्विवेक बुद्धिपूवंक, परन्तु अनासक्त होकर करता है । 
चस्तुतः किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अन्तगंत व्यतितयों या समूहो के 
लिये नियत कर्मो मे ॐच-नीच का माव नहींहै। सव काम समाज के 
पोषण ओर कल्याण के लिए समान सूपं से आवश्यक दह । यह सव 
निःस्वाथं सहकारी भावना से क्रिये जाने चाहिए, जिससे सव काम उदात्त 
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ओर समान बनते है ठेसा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन मी 
स्र भ्रकार से नियन्वित मौर शुद्ध रखता है ओौर अपने दैनिक कार्य, 
मोजन, विश्राम, आमोद, प्रमोद ओर निद्रा को भी नियमित कर लेता है ।” 


रामायण में वेदान्त की शिक्षा-- 


गोस्वामी तुलसीदासजी का ^रामचरित-मानस' यद्यपि भक्ति प्रदान 
्र्थहै मौरवे दत सिदधान्तके माननेवलेषहै, तो मी उन्होने मपनीः 
रचना के वीच-वीच में वेदान्त सिद्धान्तो का प्रतिणदन पसे सुन्दर ओर 
सरल ढङ्ग से कियाद कि सामान्य वृद्धिका मनुष्य मी उसे तुरन्त समञ्च 
जातारहै। वेदान्त कै गूढ सिद्धान्त जो वड़-वड़ ग्रन्थों के पठने सेभी 
रीश्र हृदयंगम नहीं रहते ओर जिनके विषय में प्रायः शंका ओर विवाद 
होते रहते टै, उनको तुलक्षीदास जी ने दो-चार चौपादयों मे स्पष्ट-रूपर से 
समञ्ञा दियारहै। लक्ष्मणजीको परमात्मा, जीवात्मा ओर मायां 
(प्रकृति) का. रहस्य समज्ञाते हुए मगवान्‌ रामचन््रजी कहते है-- 
मँ अरुमोर तोर तेः माया । जेहि बस कन्हं जीव निकाया ॥ 
गो-गोचर जेहि लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ । विद्या उपर अविद्या दोऊ॥ 
एक द& अतिसय दुख रूपा । जा वस जीव परा भव क्रुपा ॥ 
एक रच जग गुन वस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताक्े। । 
अर्थाव्‌ “माया का मूल कारण अहङ्कार” भ ओर--त्‌ गौर 
तेरा-हीहै। इद्धियों ओर मनते जो कुछ देखा या अनुमान (सि जा 
सकता है, वह सव माय। ही है। इस मायाकेदोभमेद ह --एक अविद्या 
मौर द्रुतरी विद्या । इसमे से विद्या परमालना की मूल प्रकृति है जो 
सघ, रज, तम तीनो गुणो मे युक्त जगद्‌ की रचनां करती है आर 
भविद्या तमोगुण के विकार सरूप है जिते जीव अधोगति ओर पतित 
अवस्था को प्राप्त होता है 1 
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यद्यपि गोस्वामी जी सगुणोपासक थे ओौर ऊ्होने राम को साक्षाद्‌ 
परब्रह्म मानाहै फिर जगह-जगह उन्होने ब्रह्मके निराकार्‌ पका 
वणन किया है, जसे-- 
विन पग चलि सुनहि विनु काना] कर विन कर्मक रहि विधि नाना 
आनन रहित सकल रस भोगी । विनु वाणी वक्ता बड़ योगी ॥ 
वेदान्तं मे निराकार भौर साकार का प्रश्न वडा दुरूह है ओर 
इसका सन्तोपजनक निणंय न होने से विद्वानों में इस विषय पर विवाद 
होता ही रहता है । पर रामायण" मेँ इस प्रशन का समाधान निष्पक्ष 
भाव से कर दिया गया है-- 
सगुनहि अगुनहि नहि कचु भेदा । गावहि सुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अखल अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो होई 
जा गुन रहित सगुन सोई कँसे । जल हिम उपल विलग नहि जंसे॥ 
तुलसी जी मी वेदान्तकी तरह संसारको एक रमया स्वप्न 
ही वतलाते हँ जिसका कारण परमात्मा की प्रेरित माया है। उन्होने 
वे ही उदाहरण दिये हैँ जो वेदान्त-दशेन में पाये जाते है-- 
सेड सत्य जोहि विनु जाने । जिमि भूजद्धं बिनु रजु पहिचाने।। 
जेहि जाने जग जाइ हिराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ 
मोह निसा सब सोवनि हारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ 
यहि जग जामिन जागहि जोगी । परमारथी प्रप वियोगी ॥ 
जानिय जवहि जीव जग जागा । जव सव विषय विलास विरागा ॥ 
सूत्राथ--““जव तक मनुष्य को ब्रह्य का ज्ञान नहीं होता तव तक 
वह मिथ्याकोही सत्य समन्ञताहै जसे भरमम पड़ा मनुष्य रस्सी 
को साप सम्चकर उर जाता है । पर जव ब्रह्म का ज्ञान हो जाता दहै तो 
सब भ्रम इसी प्रकार मिट जाता जंसे जाग जाने परं स्वप्न का भ्रम 
जाता रहता है । पर संसार के अधिकांश मनुष्य मोहरूपी निद्राम 
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सोये पड़ रहते है ओर सांसारिक हृष्य को सत्य ही समज्ञा करते है। 
पर जोज्ञानी व्यक्ति वे इस मोह मे न फंसकर सदेव सावधान रहते 
दै ओर निःस्वाथं माव से परोपकार में संलग्न रहते है । इध संसार में 
उसी मनुष्य को जाग्रत अवस्था मे समज्ञा जा सकता है, जोकि सांसारिक 
भोगों भौर विलासो मे आसक्तिका त्याग करके भगवान्‌ कौ ओर मन 
को लगावे ।"' 
घेदान्त के विभिन्न सम्प्रदाय ओर उनके मतभेद-- 

हेम ऊपर कह चुके हैँ कि वेदान्त सूत्र वहत ही संप्नेप मेँ लि 
गये हँ ओर उसमें प्रतिपाद्य विषय का बहुत सूक्ष्म सकेत पाया जाता है, 
जिससे कई प्रकार का अर्थं निकाला जा सकता है । इसके सिवाय जिस 
समय इन सूत्रों कौ रचना हुई थी, उस समय लिखने मँ विराम, अद्ध. 
विराम, पूणं-विराग आदि चिन्ह लगाने का नियम न था जिससे किसी 
मी वाक्य को इच्छानुसार तोड़ा भौर विभाजित किया जा सकता था । 
इसका परिणाम यह हुमा कि प्रत्येक विदान्‌ ने अपनी वुद्धि भौर अपने 
मत के अनुङ्कुल सूरो का भिन्न-मित्त प्रकरारसे अर्थं करके उनके, साष्य 
लिखे । इस तरह के माप्यों म शंकराचाय, रामानुजाचार्य, माध्वाचायं 
भौर बल्लभाचायं के माष्य अधिक प्रसिद्ध दँ क्योकि ये प्रमावश्ाली 
सम्प्रदायो से सम्बन्धित ह जिनका प्रचार उनके नुयायी गत शताब्दियों 
भे करते रहै है । इन भाष्यकारो के मतों म काफी अन्तर है भौर उनमें 
पारस्परिक प्रतिद्न्दिता तथा अपने सिद्धान्त कौ श्रता का आग्रहु भी 
विशेष रूप से पाया जाता है । इन माष्यों मे अनेक स्थानों पर अन्य 
माष्यकारो कौ तीत्र मौर कटु-मालोचना भी की गई है। 


(१) वेदान्त दक्चेन के भाष्यो मे सवसे प्रसिद्ध ओर वहु-प्रचारितं 
माघष्य शंकराचायं का है 1 ये अद्र॑तीय विदान्‌ व मेधावीये अौर इन्होंने 
२२ वषं की छोटी आयु मे अपने सिद्धान्तो का डका समस्त मारतवषं 
मे बजा दिया । ब्रह्मसूत्र पर इनका शारीरिक नाष्य जगत प्रसिद्ध 
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है । इनके ब्रत सिद्धान्तका सारांश यहद कि इस जगवु मेँ हमको 
नैवौंसे जो कुछ दिखाई देरहादहै वह सत्य नदहींहै। इस समस्त 
विशव-प्रपंच मे यदि कोई वस्तु सत्य है तो वह्‌ ब्रह्म की चैतन्य सत्ताहै 
जो अपनी मायाया अविद्या नाम वाली शक्तिसे इस हृष्य जगत्‌ की 
उत्पत्ति ओर संहार करतीदै। वहमायानसतुटहै न भसत है वरर 
उसे ह्म अनिर्वचनीय ही कह सक्ते हँ । इस माया द्वारा जगत्‌ की 
उत्पत्ति म किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है, वरच्‌ उसके हारा 
निर्मित यह जयत्‌ एक प्रकार का भ्रमयास्वप्नके सदृश है जो सत्य 
जान पड़ता है, पर जिसकी सत्ता रस्सीमे सपंका श्रम होजानेसे 
अधिक नहीं है । इस सिद्धान्त को “ववतंवाद' कहा जाता है । मायाके 
सम्पकंसे ही ब्रह्य ईदवर कहा जाता ओर अविद्या मे पड़्कर वह्‌ 
जीवात्मा कहलाने लगता है । इस प्रकार इपत जगत्‌ के मूल में ब्रह्म को 
छोडकर ओर कोई तत्व सत्य नहीं है । इसी माया के वशीभूत होकर जीव 
अपने को अत्पन्ञ, अल्पशक्ति वाला, सीमित, कर्म-वन्धनों मे बंधा हभ 
समश्ञने लगता है। इसके फलसे वह्‌ कर्मो का कर्ता भौर मोक्ता बन जाता 
है ओर आवागमन के चक्र मेँ प्रडकर पुष्य-पापके फलों को मोगने लग 
जाता है । जव जीव र्विद्या (मया) के रूप को समज्ञ जाता है तो अपने 
को इन्द्रियों भौर मन से पृथक्‌ पूणं चैतन्य सत्ता अनुमव करने लगता 
है । तव उसके कम-बन्धन टट जाते है, अल्प ज्ञाता ओर सीमित होने 
काभावभी मिट जाता है भौर वहु अपने शुद्ध आत्म रूप में स्थित हो 
जाता है । यही अद्वंत सिद्धान्त के अनुसार मुक्ति की अवस्था हे । 

प्र वतमान समय मे जिन देशी मौर विदेशी विद्वानों ने विभिन्न 
साष्यों की तुलना करके उनकी आलोचना की है, उनका मत दै कि 
शंकराचायं ने वेदान्त सूत्र का जो अथं अपने माष्य में प्रतिपादित किया 
ह, वह अनेक अंशो में सूत्रों के वास्तविक भाशय के प्रतिकूल है ओर 
उसे शंकराचायं ने अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने की दृष्टि से शब्दो को 
खीचातीन करके निकाला है । जर्मनी के एक विद्धान्‌ थीवो' ने वेदान्त- 
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(0) 
दर्शन के अपने अनुवाद की भूमिकाभे लिखाहै कि वादरायण कां 
सिद्धान्त शंकराचायं के सिद्धान्त से वहत भिन्न था । इसलिए शंकर भाष्य 
को पने से बादरायण के सिद्धान्त का जान नहीं हो सकता ।” इसी 
भकार एक अन्य विद्वान्‌ ने कहा है कि वेदान्त सूत्रों का अध्ययन करने 
से प्रतीत होता है कि उनका आशय दकराचायं के "विवर्तवाद' के 
भनुकुल न होकर भास्कराचायं कै "परिणामवाद" से अधिके भिलता है । 
तीसरे विदा के मतानुसार सूव्ोको ध्यान से पठने षे पता लगता 
कि शङ्कुर की बवेक्षा रामानुज वादरायण के अधिक निकट हैं ।'' 

कृच विद्वानों का कहना है कि रङ्कराचायंके समयमे दक्षिण 
भारत मे बौद्ध घमं काजोर बहुत वद रहा था, जिससे वेदिक धमं का 
सूये प्रायः अस्त हो रहा धा । उस परिस्थितिं शङ्कराचायं ने ब्रह्मसूत्र 
काजो माष्य लिखा है, उसमें सत्रों के मूल आश्य की ओर इतना ध्यान 
नटीं दिया है जितना कि इस वात पर कि उनके द्वारा बौद्ध ओौर जन 
भादि वेद-विरोधी मतो का खण्डन करके उनको परास्त किया बाय । 

(२) विरिष्टाद्रं तः- शंकराचायं के केवलाष्टत के मुकावलेभं 
रामानुज ने विशिष्टा्व॑त सिडान्त की स्थापना कौ है । इनके मतानुसार 
माया-मिथ्यात्ववाद' ओर अष्टत सिद्धान्त दोनों गलत है। ब्रह्यके 
अतिरिक्तं जीव ओर जड़ जगत्‌ अधि चित्‌ भौर अचितु भी नित्य ओर 
स्वतत्र तत्व है, यद्यपि वे ब्ह्मकेहीअशरहैँ भौर बरह्म उनके भीतर 
अन्तर्यामी रूप में रहता है । ये दोनों तत्व हौ ब्रह्म की विशेषता है जो 
प्रलयकाल में तो ब्रह्म के भीतर स्म रूप से रहते हँ भौर वि्वोतपत्ति 
के अवसर पर स्थूलरूपमेंप्रकटहो जाति है । इसी से इसका नाम- 
करण (विशिष्टां त' किया गया है । 

शंकर ओर रामानुज के सम्प्रदायो मे एक भेद यह मी है कि जहां 
शंकर ब्रह्म को निगुण कहते है, रामानुज 


उसे सदेव सगुण रूप में वत- 
लाते हैँ । उनके मतानुसार ब्रह्म कभी निगु^्ण 


` नहीं हो सकता । उपर निपद्ये 
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मे ब्रह्यको निगूण कहा हं क्योकि अल्यक्ष जीवके रागद्रप आदि गण 
उस में नहीं पाये जाते । 


अन्यथा अनन्त ज्ञान, आनन्दरूपं भौर शवं 
शक्तिमान्‌ आदि गुणौ से 


तो सदेव विभूषित रहता है । रामानुज ज्ञान 
भौर ध्यान के स्थान पर्‌ शरणागति शक्तिको ईश्वर प्राप्तिका मुख्य 
साधन मानते हैँ जसा फिइस सम्प्रदाथके एक स्तोत्र में कहा गया ह~ 
न धर्मनिष्ठोऽस्सि न वात्मवेदी 
न भक्तिमान्‌ त्वच्चणारविन्दे । 
अक्रि्चनोऽनन्यगतिः शरण्य 
त्वत्पादमूल शरण प्रपद्य ॥ 

सूव्राधं “नँ धर्मनिष्ठ नहीं हं मुज्में आत्मज्ञान भी नहींहै, त 
भगवाच्‌ के चरण कमलो म नेरी हट भक्ति हीदै। मतो सवप्रकारसे 
यङ्िन-दीन हं जौर अपकरे शरण देने वाले चरणों की शरणमे 
आया हं 1” 

(३) निम्वाकं का दताद्रत सिद्धान्त --रामानुज के पश्चात 
निम्ध्रारछाचा्यं ने अपने "द्रत-अद्वंत अथवा “मेदा-मेद" सिद्धान्त की 
स्थापना कौ । रामानुज से इनके अधिकांश दारंनिक सिद्धान्त तो मिलते 
जुलते है, पर ब्रह्म भौर जीव की परम्परा क्या सम्बन्ध टै, इसमे मतभेद 
हे । रामानुज जहां ब्रह्म ओर जीव में अभेद मानते हं वहं जिम्बाकंका 
कहना है करि जीव भौर ईश्वर मे एक षटि से अभेद के साथ अन्य हृष्टि 
से भेद भी है मौर प्रत्येक भेद अवस्था में मुक्त अवस्था मे भी वना रहता 
है । ईडवर प्रत्येक अवस्था मे जीव का नियामक है ओर उसे सदा उसकी 
प्ररणानुसार चलना पड़ता है । इस मत का यह भी सिद्धान्त है क्रि जीव 
जो अच्छेया बुरे कमं करता दै, उसका जाधार भी ईश्वर की प्रेरणा 
ही है । जीव का उद्धार तमी होता है जब उस पर ईडवर कां अनुग्रह 
हो । इस अनुग्रह को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय 1 का रारणा- 
गत होना है, जिसक्रा आधार गीता का भामे शरणं ब्रन" वाला रलोकर 


(+ 


है । पर इन वैष्णव सम्प्रदायो मँ उसका अत्यधिक विस्तार कर दिया है 
जिससे गीता का ज्ञान-कमं भक्ति के समन्वय वाला सर्वोपरि सिद्धान्त 
धरुमिल पड़ जाता है । 

(४) माध्वाचायं का दैत सिद्धान्त-- जहां अन्य आचार्यो 
ओर मनीषियों ने वेदान्त दशन को अदं त-सिद्धान्त का प्रतीपादक सिद्ध 
क्रिया है। वहाँ माध्य सम्प्रदाय वालोंने उसे दंत सिद्धान्त की पुष्टि 
की है । उनका कहना है क्रि जत्र भगवानु सत्य है तो उनका उत्पच्च किया 
हुआ जगत्‌ कंते मिथ्या हो सकता है ? इस सिद्धान्त का पूरा परिचय 
निस्न इलोक से मिल जाताहै-- 

श्री मन्मघ्वमतेन हरिः परतमः सत्यं जगत्‌, तत्वतो । 
भेदो जीवगण हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गतः॥ 
सृक्तर्नेज सुखानुभूतिरमला भक्तिश्च ततु साधन । 
प्रत्यक्षादत्रयं प्रमाणमखिलाम्नायेकवेद्यौ हरिः॥ 
अर्थात्‌--श्री मान्ष्वाचार्यं के मत से हरि ( विष्णु ) ही परम- 
तत्व ह ओर जगत्‌ सदेव सत्य है । जीव ओर परमात्मा का भेद वास्त- 
विक दै, परमात्मा स्वामी ओौर जीव उसका दास है। यह्‌ जीव अपने 
कर्मो के अनुसार नीच ओर उच्च गति को प्राप्त हुआ करता है । अपने 
शाइवत सुख की अनुभूति करना ही मुक्ति है ओौर उस तक पर्ुचने का 
उपाय मक्ति है । प्रत्यक्ष, अनुमान मौर शब्द ये तीन ही प्रमाण हं मौर 
वेदों मे एकमात्र हरि (विष्णु) का ही विवेचन करिया गया है 1“ 
माध्वाचायं फ कथनानुसार जीव को कुछ बातों मेँ ईश्वर से भिन्न 
तथा कु मे उसके सहश मानना असंगत है । इसी प्रकार “माया वाद" 
का सिद्धान्त मी सवथा निराधार है । जगद्‌ मे एक ठोस सत्य है जिसका 
अप-लाप कभी तहीं हो सकता । 
(५) बल्लभाचायं का शुद्धां त सिद्धान्त- शुदं त सिद्धान्त 
शब्दाथं कौ हटि से अदं त सिद्धान्त का सव्रसे वड़ा प्रतिपादक है| शंकराचार्य 


( ॐ) 


ने जहा ब्रह्मके साथ मायाको स्वीकार किया है ओर उसीके कारण 
जगत्‌ का आविभवि स्वीकार किया है, वहाँ बल्लमाचार्य से माया को 
सवंथा अस्वीकार करके ब्रह्म को केवल एक शुद्ध तत्व माना दै। इसी 
ब्रह्म से जीव ओर जगद्‌ प्रादुभूत होति है भौर उसी मे लीन हो जति 
हँ । सगवात्‌ सच्चिदानन्द रूप है । जव उनकी इच्छा होतीहै तोवे 
अपने तीनां गुणों सहित ईर के रूप में प्रकट होते है अपने इन्हीं गुणो 
से जीव तथा जगद्‌ कौ रचनाकरेह। ईश्वरमें सत, चित्‌ आनन्द 
तीनों तत्व उपस्थित रहते है, पर आनन्द की प्रधानता रहती है । ईदवर 
अपने आनन्द' अंश को तिरोटित करके जीव की सृष्टि करते है, इसलिए 
जीवमें चितु मौर सवृ दोही तत्व रहृते हैँ जिनमे से चितु (चैतन्यता) 
की प्रधानता रहती है । फिर रवर ही चित्‌ भौर आनन्द, दोनों अशों 
को तिरोहित करके जड़ तत्व की रचना करते दँ जिसे उसमें केवल 
एक गरुण (सत्ता) ही रहता है । 
इस सिद्धान्त के विषय में एक शद्धा वह उठाई जाती है कि जवर 
भयवाचू को किसी प्रकार कौ इच्छा नहींहै, वे स्वमाव से आप्तकामः हे 
तोवे फिर जीव ओौर जगत्‌ की सृष्टि क्यो करते है ? श्री बल्लमाचायं 
इसका उत्तर यह देते हँ कि भगवान्‌ यह सव कुछ लीलाके रूप में करते 
हं । बृष्टि की उत्पत्ति भौर संहार दोनों ही उनकी लीलाये हैँ जिनको वे 
स्वेच्छा से करते हैँ । पर उसकी लीला ( क्रीड़ा ) भौर एक बालक्र 
कौ क्रीड़ा में यह अन्तर है कि वालक को उसमे उद्यम ओर प्रयास करना 
पड़ता है, परन्तु भगवानु को अपनी लीला में किसी प्रकार का उदयम या 
प्रयास नहीं करना पड़ता ओौर न उससे कोई बाहरी कायं पेदा होता है । 
यह लीला तो मगवानू कौ इच्छा मात्र से उनके मीतर ही होती रहती 
है जव भगवान्‌ इस लीला को समेट लेते है तो फिर एकमात्र शुद्ध ब्रह्म 
खूप ही शेष रह जाता है । 
इस प्रकार अपनी बुद्धि से विभिन्न साम्प्रदायिक आचार्यो ने वेदान्त- 
सिद्धान्त कौ अलग-अलग सूपो म व्याख्याएः की है, पर माध्वाचायं 


न) 


को छोडकर सवने उसका आर्य अद्वौत ही बतलाया है, अर्थात जीव 
किसीनक्रिसी सू्पमेंब्रह्माकाही अशहै ओर अन्तमं मोक्ष होने 
पर वहेया तो उसमें सर्वथा लय हो जाता है या उसके सदश होकर 
ब्रह्मलोक में स्थिर हो जाता है। 

वेदान्त का व्यावहारिक स्वरूप्‌- 

यद्यपि वतमान समय मे अधिकांश वेदान्ती" कहुलाने वाले मुह 
से जगतु को मिध्थरा तथा ब्रह्मा को सत्य' कते हुए संसार मे साधारण 
गरृह्थों की अपेक्षा भी भधिक लिप्त रहते ह, अपने स्वार्थं के लिए हर 
तरह कै नीच कमं करने में संकोच करते, प्र एसे लोगों के कारण 
वेदान्त सिद्धान्त दुषित नदीं हो सकता । वेदान्त कै तत्व हृदयंगम कर 
लेने वाला तो प्रत्येक प्राणी का आत्मवत्‌ समञ्ञकर उसका उपकार करने 
कोरही तैयार रदैगा इस प्रकारके वेदान्त के स्वरूपकौ समञ्लते हए 
युगद्ष्टा स्वामी व्रिवेकानन्द ने कहा-- 

--जो व्यक्ति अपने प्रत्येक प्राणी मे ओर प्रत्येक प्राणी को अपतं 
मे देखता है, वह कभी आत्मा से आत्मा की हत्या नहीं कर सकता । 
अदं तवाद का यही उपदेश है कियदि तुम किसीकी हानि करते हो 
तो वह्‌ तुम्हारी मी हानि है, क्योकि तुम उससे भिन्न नहीं हो । 

इस जमाने में मौ स्वामी विवेकानन्द भौर स्वामी र।मती्थ जसे 
महापूरुष वेदान्त के अनुरूप आचरण को प्रत्यक्ष दिखाकर उसके महत्व 
को पूनर्जीवित कर गये ह । उनके मतानुसार वेदान्त हमको इस जगत्‌ 
तथा आत्मा मौर परमात्मा के सम्बन्व मे ठेसा ज्ञान प्रदान करता है 
जिसके हारा हम अपने तथा समाजके प्रति वास्तविक कर्तव्य को जान. 
कर उसे पूरा करने में समथं हो सकते हं ॥ 


श्रीराम शर्मा आचायं 
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अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


सूव्राथ- अथ = विभिन्न सांसारिक भोगोपभागों के बाद, 
अतः=-अव, ब्रह्मजिज्ञासा =त्रह्म को जानने की इच्छा (करनी 
चाहिये) । 

व्याख्या--सनुष्य शरीर में उत्पन्न होने के वाद सासारिक मागो की 
कामना रहती दै । उन भोगों ओर कर्मों को करते के बाद, जव मोह 
ममता द्ुटती है, तव यह्‌ समज्ञ मे आता है कि इन कर्मो काभोगसूप 
फल नाशवान्‌ है । तब वह विचारवानु पुरुष ब्रह्म को जानने की इच्छा 
करताहै। 

इस सूत्र में जिस त्रह्य को जिज्ञासा कौ गर्द है, उसका लक्षण 
निम्न सूत्र में कहा है- 


जन्माद्यस्य यतः ।॥२॥ 
सूव्राथं-जन्मादि उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय, अस्य = 
इस विरव के, यतः जिसके द्वारा (है, वह ब्रह्य है 





ल | [ वेद।न्त-दर्शन 


ग्याख्या-- सवके देखने, सुनने ओर अनुभव में आने वाते इस 
अदुभुत विष्व का रचयिता जो परमात्मा इसका धारण, पोषण करके 
अन्त मे सवको अपने मे ही लीन कर लेता है, वही ब्रह्म है । 

उपनिषदों में ब्रह्म को अकर्ता, अभोक्ता, अव्यक्त, अचिःत्य शादि 
कहा गया है, तो शङ्का होती है कि उसे इस विव की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रलय का कारण कंपे माना गया ? इस सम्बन्ध में कहा गया हैः-- 

शास्त्रयोनित्वात्‌ ।।३॥ 

सूत्रार्थ शास्त्र वेद समे), योनित्वात्‌ कारण कहा 

होने से । 


व्याख्या वेद्रादि शास्त्रों मे उस ब्रह्म को जगत्‌ काकारण 
कहा गया है क्थोंकि समस्त वेद उसके स्वरूप को कहते हँ । वेदाथं का 
विचार करने पर नाडवानु ओर नित्य वस्तु का विवेक होने लगताहै, 
तब सांसारिक कर्मो ओौर भोगोपमोगों में विराग ओौर ब्रह्मम तत्परता 
होने लगती है। वेदम जिस ब्रह्म को सत्य, ज्ञान, अनन्त आदि कहा 
गया है, उसे जगत्‌ का रचने वाला भी वताया गया है । इसलिए वेद ही 
ब्रह्य के लक्षण में प्रमाण स्वरूप है। > 


तत्त्‌. समन्वयत्‌ ।१४॥ 


सूत्राथ-- तत्‌ = वह ब्रह्म, तुतो, समन्वयात्‌ =शास्वों के 
समन्वत से सिद्ध है। 





व्याख्या विभिन्न शास्त्रों का समन्वय (मिलान) करने पर 
बोध होता है कि वह ब्रह्मही शास्त्रादिकाकारण है इससे यह्‌ सिद्ध 1 
हमा कि भणु मे मी ब्रह्य अवस्थित ह, क्योकि इस विर्व में पुरी | 
तरह रमा हृभा है । अतः वह इस विश्व का रचयिता तो है ही, रचने ` | 
कासाधन मी है। 


नन । 
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ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥५। 

सूत्राथं ईक्षतेः ईक्षण क्रिया द्वारा, अशब्दम्‌ = शब्द 
प्रमाण रहित, न=नहींहै। 

व्याख्या ब्रह्य की सङ्कुत्प क्रिया द्वारा यह सिद्ध होत्ताहै कि 
इरवर अशब्द नहीं है । एेतरेय उपनिषद्‌" में कहा दै कि “स एेक्षत 
लोकान्तु सृजा इति" अर्थत “उसने संकल्प किया कि मँ लोकों की रचना 
करू ।” इस प्रकार प्रमाणों से जानाजातारहै किवेदका कारणरूप 
ब्रह्म विचारवान्‌ है, जड़ अथवा शब्दहीन नहीं है । उससे ब्रह्म शब्दमय 
होना पूणंतया सिद्ध है । ऋ 


यहाँ एक शंकाहोती है कि गौणसरूप से ईक्षण क्रिया (संकल्प 
करना, जड प्रकृति के साथ हो सकती है तो जगत्‌ के रचने वाले ब्रह्म 
कोजड़हीस्योंन मान लें? इसका उत्तर है-- 


गौणश्चेन्नात्मशब्दाद्‌ ॥६॥ 

सूत्राथे - चेतु यदि, गौणः=गौण वृत्ति से ईश्षणका 
प्रयोग (मान ले) तो, न= नही, क्योकि आत्मशब्दात्‌ = आत्म 
वहां प्रयुक्त है । 

व्याख्या-- जड प्रकृति के साथ ईक्षण (संकल्प) का प्रयोग मान 
लेना अनुचित है क्योकि श्रतिने ईक्षण क्रिया के साथ द्वी आत्म शब्द 
का प्रयोग मी किया है, प्रकृति को (आत्म नहीं कहा जा सकता । 
छान्दोग्य में कहा है-- तत्त जोऽसुजत' अर्थाच उस ब्रह्य ने तेज का सृजन 
किया । फिर कहा है कि उस देवता (ब्रह्म) ने इच्छा की कि मै इन तीनों 
देवताओं (तेज, जल. अन्न) मँ इस जीवात्मा सहित प्रविष्ट होकर नाम 
रूपों को उत्पन्न करू । यदि जड प्रकृति के लिए यह्‌. कहा गया होता तो 
इससे अपने संकल्प कौ अनुभूति नहीं होती । 
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अव जच्का होती रै कि जड प्रकृति भी अत्मा वै सम्पूणं रधिका? 
वाली वयो नहीं हो सकती, वयोकि वह भी भोग आदि का साघनदहै? 
तो कहा हैः- 

तच्िष्ठस्य स्तक्षोपदेशात्‌ ।७॥ 

सूत्राथं - तन्निष्टस्य = उस ब्रह्य में निष्टा रखने वाले को, 
मोक्षोपदेशात्‌ =मूक्ति का उपदेश है । 

व्याख्या-- जो व्यक्ति उस ब्रह्म से निष्ठावान्‌ हो, वही मुक्तिका 
उपदेश पाने का अधिकारी है क्योंकि प्रकृति मे निष्ठा रखने से मोक्ष कमी 
नहीं हो सकती । यदि ब्रह्य अचेतन होता तो उसके प्रति निष्ठ रखने वाले 
को मोक्षोपदेश कमी नहीं किया जाता । तंत्तरीयक श्रू.ति रे अनुसाखब्रह्य 
में वुद्धि रखने वाले प्राणी कौ मुक्ति होती है । 

प्रकृति के लिये "भात्मा' शब्द का प्रयोग नही हो सकता, इस 
सम्बन्ध में कहा है-- 

हेयत्वावचनाच्च ।॥८।। 

सूत्रा्थ--.हेयत्व त्याज्य भाव से, च भी, अवचनात्‌ = 
नहीं कहा गया 1 

व्याख्या-यदि ब्रह्म मौणः एवं अचेतन होता तो मोक्ष का 
उपदेश देने वले वेदान्त-वाक्य उसे त्यागने योग्य बताते भौर मोक्ष चाहने 
वाले भक्तजन उस ब्रह्म की उपासना कदापि नहीं करते । समी शास्त्र ब्रह्य 
से विरुद विषयों का व्याग करने का ही उपदेश करने हैँ परन्तु ब्रह्म का 
त्याग करने के लिए कहीं मी निदेश नहीं है । इसलिए ब्रह्म के लिये ही 
आत्मा" शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रकृति के लिये नहीं । 

स्वाप्ययात्‌ । । &॥ 

सूत्राथं--स्व स्वयं मे, अप्ययातु-=लीन होने से । 

ग्याख्या- ब्रह्म स्वयं मे ही लीन हो जाता है अथवा ब्रह्मसे 
उत्पत्ति विदव ब्रह्य मे लय हो जाता ह । यदि ब्रह्म सगुण होता तो ्रह 
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अपनेमे लीन होने वाला नहीं कहा जाता । छान्दोग्य के अनुसार सत्‌ से 
सम्पन्न अर्थाच सुपुक्च जीव अपते कारणरूप ब्रह्ममे लय हो जातादहै। 
अतः सत्‌ सम्पन्न जीव कालय प्रकृति मे नहींहो सकता है। यहतो 
निगरण ओर परिपूणं ब्रह्य मं ही सम्मव दे। 5 

“सत्‌' नाम से बताया गथा विष्व का कारण रूप व्रह्म जड़ नहीं 
हो सकता, इस सम्बन्व मे फिर कहा हैः-- 


गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 
सूत्रार्थ-- गति चाल, प्रचलन, सामान्यात्‌ = समानता से । 
व्यार [- सभी वेद-वाक्य समूह्‌ समान सूप से निगुण ब्रह्म 

को ही जगत्‌ का कारण कहते है । गति का अथं मुक्ति मी है विज्ञान 
धन, सरवंशक्तिमान्‌, सतु-चिह्ल रूप जगत्कारण परणात्मा ही उपासित 
होकर मोश्च प्रदान करता है । सभी वेदादि शास्त्र समान सूप से उसे एक 
रूप वताते हैँ । उपनिषद्‌ उसी ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति कहते हैँ । उसी 
स मन, इन्दिया, भका, वायु, तेज जल, पृथिवी का सृजन होता है 1 
यह सभी कायं जड प्रकृति द्रारा किये जाने सम्मव नहीं है । 


श्न्‌ तत्वाच्च 1११॥। 

सूवरा्थं-श्र तत्वात्‌ = श्र. तियो द्वारा, च भी (इसी का 
प्रतिपादन हुआ दै) । 

व्याख्या--श्रतियों ने मी ब्रह्म को ही जगच्‌ का कर्ता कहा है । 
वे समी, ब्रह्य को सवका परम कारण ओर समस्त कारणों का अधीर्वर 
बताती है ब्रह्म अजन्मा दै, इसलिए उसका कोई पिता नहीं है। परन्तु 
्रकरृति का विधायकं वही ब्रह्य है । श्रःतियों ने ब्रह्य को निगुण कहा 
है, इसलिये वह कहने योग्य भी है 1 न कने योग्य ॒वस्तु श्र.तियो का 
विषय कदापि नहीं हो सकती । इसलिए इस अद्भूत विद्व का रचयिता 
ब्रह्म ही दै, प्रकृति नदीं दै । 
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आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 

सूत्राथं -आनन्दमय = आनन्दयुक्त इश्वर, अभ्य।सात्‌ = 
अभ्यासतके द्वारा साध्य। 

व्य।स्या--आनन्दमय ब्रह्य के वारम्बार तंन से यहु सहज 
सिद्ध है कि प्रकृति जगत्‌ की कारणरूप नहींहै। श्रतियों नेब्रह्मके 
निमित्त आनन्द" शब्द का बारम्बार प्रयोग करिया है । ज्ञानी-जन भी उसी 
प ब्रह्म परमेश्वर का ध्यानयुक्त अभ्यास करते रहते हँ जिससे उन्हु मोक्ष 
एवं ब्रह्म-पद की प्रा्ि होती हँ । श्र.तिथों मे स्थान-स्थान पर्‌ ब्रह्म ऊ 
निमित्त आनन्द" एवं आनन्दमय" शब्द प्रयुक्त हा है अतः ब्रह्म ही 
आनन्दमय है प्रकृति कदापि नहीं है 1 


विकारशब्दान्नेति चेच्र प्राचुर्यात्‌ ।१३॥ 

सूत्राथं- चेत्‌ = यदि, विकारशब्दात्‌ =अ[नन्दमयशब्द से 
विकारार्थक मयट्‌ प्रयत्न का बोध होने से, इति --इस प्रकार 
कहो कि, न=ब्रहम विकार रहित नहीं है, न= (तो यह्‌ उचित) 
नहीं है (क्योकि), प्राचुर्याद्‌ = मयट्‌ प्रत्यय का वो यहां प्रचुर 
अथंमेंहोताटै)। 

व्याख्या - मयद्‌ प्रत्य का बोध यहां तिकारा्थंक नहीं है वह्‌ 
प्रचुरता अथंकाही बोध कराता है । इसलिये यह कहना अनुचितरैकि 
आनन्दमय" शब्द से ब्रह्म का बोध नहीं होता । 

तद्ध तुव्यपदेशाच्च ॥१४॥ 

सूत्राथ-तद्ध तु ==उस आनन्द का, हतु व्यपदेशात्‌ कहा 
जाने से, चत्=भी (यहां ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता दै) । 

व्याख्य!-त्रह्य को आनन्द का हतु बनाया गया व यथा 'एष- 
ह्येवानन्दयाति" (तेत्त° २-७) इससे आनन्दमय शव्द विकारवान्‌ काः 
बोध नहीं कराता । जो आनन्द का कारण होगा, उमीते आनन्दकी 
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प्रापि हो सकती है । इसलिए "आनन्द" के साथ मय" यहां विकार का 
बोधक नहीं है, उसमे प्रचुरता का नैव होता है। इस सम्बन्ध में 
अयोक्ति भी टः -- 
सान्त्र्वणिकमेव च गीतते ॥१५॥ 

सूत्रार्थ मान्वर्वाणकम्‌ = मन्वराक्षरों मे जिस ब्रह्म का वणेन 
है, च == तथा, एवं = (उसका) ही, गीयते =यशोगान हुआ है । 

व्याख्या - वेद मन्तो मँ उसी निविकार ब्रह्म का वणेन है। उसी 
के आधार पर उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों मेँ उस ब्रह्म की महिमा का गान 
किया गया ह । वही परब्रह्म एवं आनन्दमय ईर्वर सव क अन्तरात्मा 
है । इसलिए आनन्दमय शब्द जीव का वाचकं कदापि नहीं हो सकता । 

अव यह्‌ शंका होती दहै कि आनन्दमय" शब्द को जीव वाचक 
मान लेने में क्ण आपत्ति है ? इसका उत्तर यह हैः- 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६॥ 
सूत्रार्थ--इतर ब्रह्म से अन्य, न नहीं अनुपपत्तेः = सिद्ध 
होता । 
व्याख्या उपयुक्त प्रमाणो द्वारा आनन्दमय" ब्रह्म से अन्य 
कोई भी सिद्ध नहीं होता । यदि जीवात्मा आनन्दमय होता तो वह्‌ 
विभिन्न योनियों मे भटकता भौर दुःख पाता क्यों भ्रमण करता ? 
इसलिए जीवात्मा को आनन्दमय कहना मिथ्यादै। 


भेदव्यपदेशाच्च \\१७। 
सूत्ा्थ- भेदव्यपदेशात्‌ =भेद उपदेश करने से, च भी । 
व्याख्या- परमात्मा ओर जीवात्मा मे भेद वताथा गया है, 
इसलिये मी जीवात्मा को (आनन्दमय नहीं कहा जा सकता । ब्रह्म को 
रस स्वरूप कहा गया है ।' रस स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीवाटगं 
आनन्दमय हो जाता है । अत्तः जिष्तते आनन्द की प्रापि होती दै, वही 
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आनन्दमय है । जीवात्मा तो उस आनंदमय से आनन्द प्राप करता है) 
इसलिये मी जीवात्मा को आनन्दएय नही कहं सकते । 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥\१८।। 

सूत्राथं- कामात्‌ कामना से, च = तथा, अनुमानपेक्षा= 
अनुमानसे, न=नहींदै। 

व्याख्या-आनन्दमय मे कामना-भाव प्रदवितत हआ दै । जसे 
“सोऽक्रामयत' उसने इच्छा की किसृष्टिकी रचना करू। इस्सेभी 
आनन्दमय ब्रह्य की जगत्‌ की रचना खूप चेतना की ही सिद्धिहोतीहै) 
यह्‌ कार्यं जड़ प्रकृति के लिये कदापि सम्भव नहीं है । इसलिये अचेतन 
में ही आनन्द का आरोप करने की कत्पना मी अपक्षि नीं है] 

अस्मिन्चस्य च तद्योगं शास्ति \।१६।) 

सूतां अस्मिन्‌ इसमे, अस्य इस जोव का, चमी, 
तद्योगं उस आनन्दमय से मिलना, शास्ति= शास्र द्रारा 
कथित दै) 

व्याख्यरा ~ परमात्मा के आनन्दमय तत्व का ज्ञाता उसी ब्रह्मम 
मिल जाता है-एेसा चास्वर कहते हैँ । इन प्रमाणो से यह सिद्धदहैकि 
जीवात्मा को आनन्दमय नहीं कहा जा सकता । केवल परब्रह्म ही 
'धानंदमय' शब्द से विभषित कहा जा सकता है 


अन्तस्तद्रमो पदेशात्‌ ।२०॥ 
सूव्राथं --अतः--अन्तवर्ती, तत्‌ उस ब्रहम के, धर्मोपि 
देशात्‌ धर्मो के उपदेश करने से। 
व्याख्या-- वह ब्रह्म जगु के मीतर विद्यमान है) यजुवदमें 
ग्रजापति का धमं इस जगतु का अन्तवर्ती कहा गय है । अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
जगतु का कर्तातो है ही, जगतु के अणु-अणुमें रमा हआ दै । यह धमे 
जड़ प्रकृति का कमी नहीं हो सकता । 
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सेदव्यपदेशाच्चान्यः ।।२१॥ 
सूव्ा्थं-- ओर, भेदभ्यपदेशात्‌ =भेद रूप से कथित होने 
के कारण, अन्यः==अभिन्न नहींहै। 
व्यास्या- शास्त्रम जीवसे ब्रह्मकाभेद कथन क्िणाजानेसे 
भी जीव भौर ब्रह्म प्रथक्‌ -परथक्‌ ह । स्वंव्यापौ परमेइवर प्राणियों मे 
निवास करते हुए भी उनसे जिन्न ह । उपनिषद्‌-वाक्य है किजो चक्षु मे 
रहकर भी चक्रु से पृथक्‌ हँ जिसे चु नहीं जानता, पर चु उसी का 
देह दै, जो चकु के अन्तर नियमन करता हैँ वदी तरा अन्तरात्मा ओर 
अमृत है ।' इस प्रकार आत्मा का चक्षु से भिन्नत्व वोध हाने से सिदध 
होता है कि वह्‌ "आनन्दमय' ब्रह्य ही उपासत्तीय है । 


आकाशस्तत्लिगात्‌ ॥२२।। 


प सूव्राथ--अ।काश आकाश शव्द वाच्य ब्रह्य, तत्‌ == उस 

ब्रहम के, लिङ्गात्‌ = सम्पूर्णं जगत्‌ का कारणं ल्प नह्य । 

व्याख्या- ब्रह्म को ही आकाश कहा गया है । छान्दोग्य उपनिषद 
मे कहा गया है कि "यह सम्पूणं भूत आकाडसे उत्पन्न होते ओर आकाश 
मेही विलीन होति हँ । आकाश सबसे वड़ा ओर सवका परायण है 
अर्थात्‌ सभी आका के आश्चय मेहै।' आकाशको जगत्‌ का कारण 
रूप कहने से भी धह स्पष्ट है कि आकाश ब्रह्म काही वाचक है क्योक्रि 
ब्रह्य के लक्षणों का आकाश से आरोप किया गया है । अन्यथा भूताका् 
के यह लक्षण नहीं हो सकते । 

अत एव प्राणः ॥। २२॥॥ 

सूत्राथं-अतः= इसलिए, वव=वी णन षा 
(ब्रह्म) दै। 

व्याख्या--उपयुक्त हैनुओं से प्राण का भी ब्रह्म होना सिद्ध होता 
है । छान्दोग्र के अनुसार सम्पुणं मूत प्राण मेदी लीन होते भौर प्राण 
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से ही उतान्न होते है ।' यह लक्रण ब्रह्मके ही हो सकते है, प्राणवायु के 
नहीं क्योकि प्राणवायु सम्पूर्णं भूतो की उत्पत्ति, स्थिति ओौर विनाश का 
कारण नहीं हो सकता । यह धमं तो परब्रह्म परमेश्वर के ही हैँ । इस- 
लिए श्राण' शब्द से यहां ब्रह्म का हीं वणन हुआ है । 
ज्योतिश्चरणानिध्णनात्‌ ।: ४ । 
सूत्राथं - ज्योतिः = ज्योतिस्वरूप ब्रह्य, चरणाभिधानात्‌ = 


' पाद कल्मना दारा । 


व्य्राख्या- शस्तो नेत्रह्यका ज्योति स्वरूप भी बतलाया है। 
छान्दोग्य के अनुसार इस दिव से परे, समी प्राणियों से उपर ओर विङ्व 
से भी ऊपर नो ज्योति प्रदीपे, वही व्स पुस्षमेंदहै।' इस प्रकार यह्‌ 
ज्योति" शब्द जड़ का वाचक नहीं है क्योकि ज्योतिर्मय ब्रह्यके चार 
पाद कटै गये हँ । सवं भूत उस ब्रह्म के एक पादस्य है, तथा तीन पाद 
अमृत स्वरूप हँ ओर परमधाम में स्थिति बताये गये हैँ इससे “ज्योतिः 
न्द से अग्निका ग्रहण नहीं होता । क्योंकि ब्रह्म से भिन्न ज्योति जगत्‌ 
का कर्ता नहीं । उसी ब्रह्म द्वारा उत्पन्न जगत्‌ के अन्तगंत उत्पन्न पदां 
है । अतः यहां “ज्योति' शब्द को ब्रह्मा का वाचक ही मानना उचित है । 

छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंण निगदात्‌ 

तथा हि दशेनपु ।२५॥ 

सूत्राथं = चेत्‌ =यदि, छान्दोभिधानात्‌ = छन्द (गायत्री) का 
कथन होने से, न= नहीं, (एषा), न= नहीं है, तथा ओर, 
चेतोर्पण निगदात=मन के समपंणपूर्वक कथन से, तथाहि 
एेसा ही, दर्शनम्‌ =देखा जाता । 

व्याख्या-यदि एेसा कहो कि चरण कल्पना तो गायत्री नामक 
छन्द की है, परमात्मा कौ नही, तो तेसी वात नहीं है क्योकि गायत्री 
छन्द के द्वारा ब्रह्य मे चित्त वृत्तियों का समेण करने का कथन है गौर 
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एसा ही विभिन्न लास्वों में देखा जाता है । अतः गायत्री छन्द द्वारा जड़ 
चेतनात्पकर सम्पूरणं विष्व के कारण रूप ब्रह्म मे चित्त वृत्तियों का सम- 
पणहोने से गायत्री भी ब्रह्रूपाहीरै क्योकि वेदोंमेंप्रणव आदि 
नामों को ब्रह्य का वाचक्र कटा गया है, इत प्रकार गायत्री मी ब्रह्मदटै। 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तश्चेवम्‌ ।\२६॥ 

सूत्राथं मूतादिपादव्यपदेश भूतादि को पाद कहना 
उपपत्तेः- युक्ति सद्कत है, च ओर, एव्रम्‌ एसा ही ह । 

व्याख्या--सव कुद गायत्री ही दै, सा मानते हृए भूत, पृथ्वी 
शरीर भौर हृदय रूप गायत्री के चार पाद कटे गये हँ ओरब्रह्यसे 
उसकी तुलना करते हृए सव भूतों को उसका एक पाद कहा गया दै। 
इसकी सङ्खति तभी वैठती है जव गायत्री रूपसे, उसेब्रह्मही मानें 
ओर यह ठीक भी दै, क्योंकि गायत्री को केवल छन्द मानने से मूदादि 
को उसके चरण नहीं मान सकते । यह लक्षण तो बेवल ब्रह्मकेही है 
ओर इस प्रकार गायत्री ओर ब्रह्म में कोई भेद नहीं दै । 

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।२७॥ 
सू्रार्थ--उपदेशभेदात्‌ = उपदेश भेद से, चेत्‌ = यदि इति 
--एेसा कहो कि, न = गायत्री ब्रह्य का वाचक नहीं तो, न= 
यह्‌ ठीक नही है, क्योकि, उभयस्मिन्‌ःइनमें दो प्रकार की 
बात होने पर अपि=भी, अविरोधात्‌ = पारस्परिक विरोध 
नहींदहै। 

ठ 7द्या--शरिपादस्याऽमृतं दिवि" के अनुसार तीन चरणापुक्त 
ब्रह्म अमृत रूप भौर दिव्य लोक में कहा है तथा (अथ तदतः परोदिवः' 
के अनुसार ब्रह्म को दिव्य-लोक से परे वताया है । इन परस्पर विरोधी 
लगने वाली बातों से यह शंका होतो इस प्रकार समञ्लना चाहिये कि 
ब्रह्य दिव्य लोक पयंन्त सम्पूणं विश्व के मीतर है ओर बाहर भी है। 
यही बात ईशोपनिषद्‌ (१।५) में भी गयी है । इमी भरकर गायत्री 


इ रश्ददड- 
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मी ब्रह्मको उपासना मे प्रयुक्त होने पः ब्रह्मोत्तर प्रतीत होती है 
परन्तु उसका निवास मी सर्वोपरि परमधाम में कहा जाने से निश्चय 
ही वह ब्रह्मद । इपर प्रकार ब्रह्मका ही वाचक है। 
प्राणस्तथानुगलात्‌ ।\*२८॥। 
सूत्राथं-प्राणः=प्राण ईइवर वाचक रहै, तथा इस 
प्रकार, अनुगमात्‌ विचार करने से एसा ही प्रतीत होता है)। 
व्याख्या पूर्वापर प्रसद्धं पर विचार करने पर यह सिदडहो 
जाताहै कि श्राण' शब्द ज्रह्य के निमित्त प्रयुक्त हुजाहै। “स एषः प्राण 
एवं प्राज्ञातमाऽऽनन्दीऽज रोऽगृतः' में आनन्दमय, अजर, अमर आदिनजो 
विशेषण है. वे सव ब्रह्म के धरति ही हो सकते हँ, इसमें सन्देह नदीं है । 
न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसस्बन्धश्रूमा 
ह्यस्मिन्‌ ॥ २४६॥। 
सूव्राथं- चेत्‌ =यदि कहो कि, वक्तुरात्मोपदेशात्‌ = वक्ता 
द्वारा आत्म-उपदेश होने के कारण, ननप्राण ब्रह्म का वाचकं 
नहीं है तो, इति यह्‌ कहना, न= उचित नही, क्योकि, अध्या- 
त्मसम्बन्ध भूमा == आध्यात्मिक उपदेश कौ बहुलता, टि =ही, 
अस्मिन्‌--इस कारण मे वणित है। 
व्याख्या यदि यह्‌ कहा जाय कि इन्द्र ने यहाँस्वयंकोदही 
प्राण" शब्द से निर्दिष्ट कियादहै, इसे प्राण शब्द का बोध ब्रह्मके 
निमित नही, जीव से निमित्त होता हतो एेसा समक्लना ठीक नहीं है, 
कंथोकि इत प्रकार से आध्यात्मिक विषय की ही अधिकता है, आधि- 
देविक विषय की नहीं, इसलिए ॒श्राण' शब्द से जीव का नहीं, उपास्य 
रूप ते इन्द्र लक्षण सम्पन्न ब्रह्य का ही बोध होता है 1 
शा हष्ट्या तृपदेशो वामदेववत्‌ ।।३०॥ 
सूत्राथं--शास्वट्या==गास्व की टष्टिसे, तु = तो, वाम- 
देववत्‌ = वामदेव के समान, उपदेशः==कहा गया है । 


अ १प्रा०१ | [| ४५ 


व्याख्या--जिषठकी आयात जो वृत्ति है, शास्त्रों में उसका उसी 
रूपमे वणेन क्ियाहै। प्राणी ब्रह्मायत वृत्ति के कारण यहाँ इन्द्र 
अपने को उपास्य कहते हैँ । इस प्रकार इन्द्र का ब्रा रूप सिद्ध हृञा । 
वृहदारण्यक श्रू ति में ऋषि वामदेव भी कहते है-अहं मनुरभवं सूर््य- 
दचेत्य व्राहुमिति' अर्थात मँ मनु हज था, ओर मै ही सूयं हुभाथा। 
इम प्रकार के कथन में, भै' शव्द से मेरी आयत वृत्तिकाकारणरूप 
बरह्म हीं समञ्लना चादिए 1 इसमें इन्द्र स्वयं ही अपने मेब्रहमाका स्पष्ट 
आरोप कर लेते हैँ । अतः वामदेवको भी ब्रह्म का वाचक मानना ही 
ठीक है। 
जीवसुख्यप्राणलिद्धाच्च ति चेत्रोपासात्रं विध्या- 
दाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ।\३१॥ 
सूवार्थ- चेत्‌ =्याद कहो कि, जीवमुख्यप्राणलिद्धात्‌ = 
जीव ओौर मख्य प्राण के लक्षणसे, न=प्राण शब्दब्रह्मका 
वाचक नही, इति न = एसा नहीं है, क्योकि उपासात्व्रं विध्यात्‌ 
= त्रिविध उपासना होने के कारण, आध्रितत्वात्‌ = सभी लक्षण 
बरह्याध्रित है, इह्‌ = इस प्रसद्ख मे, तद्योगात्‌ = उसके लक्षण भी 
कहे गये हँ । 
व्याख्या-- इन्द्र शब्द से जीव ओर प्राणावायुके ग्रहण की यदि 
शंका की जाय किं न वाचंविजिज्ञासीत वक्तार विद्यात्‌" अर्थाव्‌ वाणी 
को जानने की अपेक्षा वक्ता को जानना चाहिए" कथन से जीव का 
२ लक्षण स्पष्ट हुआ ओर अथ खलु प्राण एवं प्रज्ञालेदं शरीर परिग्रह्यो- 
त्थापयत्ति' अर्थाव्‌ श्राण ही प्रज्ञा है, वही इस शरीर को पकड़कर उठाता 
है, इससे प्राणवायु का लक्षण प्रकट हुआ, इसलिए प्राण शब्द ब्रह्म का 
वाचक नहीं है, तो यह शंका निमूल दै क्योकि तीन प्रकार की उपा- 
सना कही गई है, (१) ब्रह्म को जीवन का आधार मानें । (२) ब्रह्म 
को शरीर का उठने वाला समञ्ञे ओर ब्रह्म को ही परमेर्वयं युक्त 


वन्न 
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जानें । यजं प्राणी मी ब्रहम अथं में प्रयुक्त हई है। 'वाचोह्‌ वाचंस उ 
प्राणस्य प्राणः' के अनुसार वह ब्रह्म वाणीकी वाणी ओरप्राणकाभी 
प्राण हे । इस प्रकार श्राण' शब्द सेब्रह्मका हीग्रहणहोताहै वायु 
का नहीं । जीव भौर प्राण आदि सभी ब्रह्मके आधित ही है, उनमें भिन्त 
कुचं नहीं दै । 
॥ प्रथमः पादः सम्पूणं ॥ 
-- 2: 1 = पु ट 
द्वितीयः पादः 
सवं प्रसिद्धोपदेशात्‌ ।१। 

सूत्राथं -सवंत्र-=सभी, वेद-वाक्य-समूह्‌ मे, प्रसिद्धोपा 
देशात्‌ = प्रसिद्ध ब्रह्म का उपदेश है । 

व्याख्या समी शस्व में ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश 
है। वह ब्रह्म सवत्र प्रसिद्ध है। श्रूततियां कहती दँ कि यह्‌ अखिल 
विङ्व भी ब्रह्म ही है, क्योकि यह ब्रह्मा से ही उत्सन्न हुजा है उसी के 
हारा स्थित रहकर अन्त मे, उसी मे विलीन हो जाता है । इसे प्रसिद्ध 
ब्रह्म का ही उपदेश होता है । 

विवक्ितगुणोपपत्तेश्च ॥।२॥ 

सूत्रार्थ चौर, विविक्षितगुण=सत्य सद्धुल्प आदि 
गुण की, उपपत्तेः ब्रह्य मे ही सङ्गति होती है । 

व्याख्या-- विवेक पूणं बुद्धिके द्वारा मन ब्रह्म को ग्रहण करने 
का यत्न करता है। जिसब्रह्मका अश नीवात्माहै, जो स्वयं तेज 
रूप ओर सत्य का संकल्प है तथा आकाश के समान सूक्ष्म एवं निमल 
है । यह धमं ब्रह्मम ही कहे गये है, इसलिए सिवा ब्रह्य के अन्य में 
संगत नहीं हो सकते । 
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अनुपत्तेस्तु न शरीरः ॥३॥ 

सूव्राथ- तु = तो, अनुपपत्त : == जीव में मनोमयादि गुणों 
को सङ्गति न होने से, शरीरः जीव, न = उपास्य नहीं है । 

व्याख्या ओीवात्मा में मनोमयादि गण नहीं घटते। उपा- 
सना के लिए सत्य संकल्प, सवंव्यापकत्व, सर्वत्मकत्व आदि गुणों का 
कथन किया गया है, षै गुण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य मे नहीं हो सकते । 
इसलिए जीवात्मा उपास्य नहीं है । अतः इस प्रसंगमें ब्रह्मकोही 
उपासना के योग्य मानना उचित है। 


कमंकत्त. व्यपदेशाच्च ।।४॥ 


सूत्रार्थ कमकत व्य == कर्मं ओर कर्ता के उपदेशात्‌ = 
उपदेश से, च ~ भी (जीवात्मा को उपास्यता सिद्ध नहीं होती) । 

व्याख्या - छान्दोग्य के अनुसार विशिष्ठ गुण युक्त ब्रह्म रूप यह 
आत्मा मेरे हृदय में निवास करता > । मरणोपरान्त परलोक में यही 
मृज्ञे प्राप्त होगा"-इस प्रकार आत्मा रूप ब्रह्म प्राप्तव्य भौर जीव उसे 
प्राप्त करने वाला कहा गया है । अतः उपास्य ब्रह्म 'है, जीवात्मा नहीं 
हो सक्ता यही मानना चाहिये । 

शब्दविशेषाच्च ॥५॥ 

सूत्राथं- शब्द विशेषात्‌ = शब्द का भेद होने से च = भीः । 

व्याख्या--उपासक ओर उपास्य के हेतु शब्दकाभेदहोने से 
भी जीवात्मा का उपास्यत्व सिद्ध नहीं होता । शतपथ ब्राह्मण मे कहा 
गया है कि "आत्मा के मीतर परमात्मा है ।' इससे सिद्ध हआ क्रि जीव 
रूप आत्मा भौर ब्रह्म रूप परमात्मा में शब्द-भेद होने से जीव ब्रह्य 
नहीं है । परन्तु वह ब्रह्य में संगति करने पर ब्रह्म रूप हो जाता है इस 
प्रकार मी जीव ओर ब्रह्म मे भेद होता है। 
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स्मृतेश्च \॥६॥ 

सुव्ाथं- स्मृतेः =स्मृतियों के प्रमाण से, चमी (जीव 
ओर ब्रह्मा का भेद सिद्ध होता है)। 

व्याख्या--स्मृतियों में श्रीमदुमगवदुषीता, मनुस्मृति प्रभृति 
ग्रन्थ माने जाते हैँ । उनमे मी जीव ओर ब्रह्म ॐ असिन्नता नहीं मानी 
गई । मगवदुगीता मे ईश्वर को सव प्राणियों के हृदय मेँ स्थित कहा 
गया है । इसमे भी जीव भौर ब्रहम का मेद स्पष्टहै। इस प्रकार उपास्य 
देव ब्रहम ही है, उससे भिन्न कोई नहीं । 

अभेकोकस्त्वात्तुव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य 
त्वादेवं व्योमवच्च ।॥७।। 

सूत्राथं-अभकौकस्त्वात्‌ सूक्ष्म हृदय मे निवास करने 
के कारण, च =ओौर, तदुव्यदेशातु = उसके कहने से, चेतु यदि 
यह्‌ कहौ कि, नह्य प्रवेश में ब्रह्मका निवास नहींहो 
सकता, इति =एेसा, न= कथन टीक नहीं है, चिनाय्यत्वात्‌ = 
क्योकि वह्‌ हदय में निवास करने से उपासनीय, च ओौर, 
व्योमवत्‌ = ओकाश के समान विशाल है। 

व्याख्या--यदि कोई कहे करि हदय जैसे छोटे से स्थानमें 
निवास करने वाला ब्रह्म भी अत्यन्त छोटा होगः, इसलिए वहु सवं- 
व्यापक सहीं हो सकता । एसा समञ्चना ठीक नहीं है वयोंकि हृदय के 
परिमाणानुसार सवंशक्तिमानु एवं सर्वव्यापक ब्रह्म का अणुत्वादि कहना 
आओौपचारिक मात्रहै। यदि हृदय की आकाश से तुलना करें तो उसमें 
सृक्ष्म होते हए मी विशालता का मारोप किया जाता दै। इसी प्रकार 
माकाश भी सूक्ष्म ओर व्यापक है । इसलिए ब्रह्म को आकाश के समान 
ही सूक्ष्म मौर व्यापक मानना चाहिए । वेद वाक्यों के अनुसार सूक्ष्म 
होते हए भी वह ब्रह्म सम्पूणं विश्व के मीतर ओर बाहर सर्वत्र स्थित 
है । वह एक देशी नहीं है । 
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सर्मोगश्रप्तिरिति चे वेणेष्यात्‌ \\८॥। 

सूत्रार्थ चेत्‌ --यदि, इति =एेसा कहो कि, सम्भोग 
प्राप्निः--जीवों के हृदय में स्थित होने से भोगादि भी प्राप्त होगे 
न= तो नदीं वैरष्यात्‌ = क्योंकि उस ब्रह्य मे विदोष भाव टै) 

व्याख्या-देहधाःी जीव के हृदय मेँ निवास करने वाले ब्रह्म को 
उसी माति सुख दुःख भोगने होगे एसा कथन निमूल दै । क्योकि जीव 
से ब्रह्य में विशेषता कही गई ह । मृण्डकोपनिषपदु (३--१) मे "अनरनमू 
अन्ीऽभिचाकशीति' के अनुसार ब्रह्म विना मोगों के ही प्रकाशित होता 
हि ।' इस कथन से ब्रह्म में कर्ता ओर भोक्ताका आरोप नहीं होता। 
चह जीवात्मा के हृदय से निवास करता हुजा मी उसके गण दोषों से 
पृथक्‌ रहता है । जीवों कौ अपेक्षा ब्रह्म मे यह्‌ विञ्ेपता हे । 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ \४) 

सूत्रार्थं - चराचर ग्रहणात्‌ चराचर को ग्रहण करने के 
कारण, अत्ता भक्षण करने वाला, सबका लीन करने वाला । 

व्याख्या- यहां ब्रह्म मे भोक्तापन का आरोप होनेसे शङ्का 
होती दै कि वह जीव के समान कमफल रूप सुखदुःख का भोक्ता तो 
नहीं है । परन्तु ब्रह्म को यज्ञ गौरतपका मोगने वाला कहा गया है । 
कठोपनिषद्‌ (१ २--२५) के अनुसार भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि प्राणी 
जिस ब्रह्म के लिए मोजन बनते हँ मौर जौ समी का संहारक बनता है, 
वह्‌ ब्रह्म जहां भीर जसा है इसे कौन जानता ह ?' इससे सिद्ध हा कि 
सृष्टि के संहर काल मेँ चराचर विश्व को अपने मँ लय करने के कारण 
ही वहं ब्रह्य भोक्ता है, एषा कहा ग्या हे । 

करणाच्च ॥१९॥ 
सूव्राथं - प्रकरणात्‌ = प्रकाश से, च = भी । 
ज्याख्या-- वह्‌ प्रकरण ब्रह्म सम्बन्धी दहै, इसलिये इसमे ब्रह्म का 
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ही वर्णन हा है, जीवात्मा अथवा अन्य किसी का नहीं हया । उपयुक्त 
सु्ोमे मी ब्रहमकेप्रति कीजाने वाली शंकाओों का समाधान किया 
गथा है । अतः पूर्वापर प्रसङ्ख के अनुस्तार भी यह्‌ सिद्ध होता है कि यहं 
ब्रह्म कै प्रति ही जत्ता' शव्द प्रयुक्त हआ है, अन्य किसी के प्रति नहीं। 
गुहां प्रवि्टावात्मानौ हि तह. शनात्‌ ।११।। 

सुवाथ--गहां हदय रूपी गुहा मे, प्रतिष्ट~प्रविष्ट हए, 
आत्मानौ जीव ओर ब्रह्म दोनों, दि = ठी, तदशनात्‌ =इस 
प्रकार देखे जाते हँ । 

व्याख्या-- हृदय ख्पी गृहा म जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों ही 
वेढे हैँ । कठोपनिषद्‌ (१-३--१, के अनुसार सुकृतो हारा प्राप्त देह 
के भीत्तर हृदय गुग मे दोनों निवास करते है । वे दोनों छाया ओौर दप 
के समान परस्पर विरुद धर्मीहै, ठेसा ब्रह्मज्ञानी पुरुप कहते हँ ओर 
तीन वार अग्निका चयन करने वाले तथा पचाग्नि सम्पन्न कर्िगण मी 
एसा ही कहते हैँ 1 इस स्थल पर कर्मफल के भोक्ता जीव के साथ 
जिस द्वितीय व्यक्ति का उत्लेख है, वही ब्रह्य है। छाया ओर धूपके 
समान इनके स्वमाव में विरुता है । छायाम जो प्रकाश रहता है, वह्‌ 
धूपके कारण ही रहता है इसलिए यहाँ जीव को दायारूपसे ओर 
ब्रह्म को रुप रूप से मानना चाहिये । क्योकि जीवात्मा सांसारिक मागों 
मे फा होने के कारण छाया" खूप है अौर ब्रह्म ससार से मक्त होतेसे 
तेज" रूप है । सवेभ्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए योग्य स्थान 
हृदय ही है, इसलिए हृदय मे ब्रह्म का निवास मानना अयुक्त नहीं है । 
ब्रह्म कौ उपासना सुकृतं है, उसके हारा ही ब्रह्म से साक्षात्कार संभव है। 
छाया ओर परुष के गुणों मे नितान्त भिन्नता है, इसलिए जीव अौर ब्रह्य 
मे उन गुणों की भिन्नता का मारोप करना मी गुक्तिसंगत है । जीव 
अल्पज्ञ ओौर विषणों मे लिप है तथा ब्रह्य सवज एवं विषयों से परे है, इस 
विलक्षणता के कारण उसकी भिन्नता स्पष्ट है। इन सव ॒वातोंसे यह्‌ 
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सिद्धै किसूत्र मे दोनों से तात्पयं जीव ओर ब्रह्मसेही है 
शेषणाच्च ।॥१२॥ 

सूत्राथ--विशेषणात्‌ =विशेषणसे, च्य (ओर-भौर 
ब्रह्म) का मानना लक रहै, 

व्याख्या - उपयुक्त दोनों भोक्ता जीव ओर ब्रह्य ही दटै, यह्‌ वात 
दोनों के प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषणे से मी क्षिद्ध होती है । उपयुक्त मन्व 

ही जीव ओर ब्रह्य को अज्ञत्व वोधक छाया मौर भूप कहा गया है १ 
जीवे मननकर्ता ओौर व्रह्म मनन विषय हँ । जीव साधक ओौर ब्रह्म साध्य 
दै । कठोपनिषद्‌ (१-- १ - १७ पँ ब्रहयाजज्ञ सवमीक्ष्यं विदित्वा' के 
अनुसार श्रह्य से उत्पन्न जीव स्वयं अपने को ब्रह्याश स्प से जानकर 
शान्त रहता है 1* यहां ब्रह्मज व्रह्म से उत्पन्न भौर ज्ञ--जीव के 
विशेपण-भेद से स्य्ट दै कि पेदब्रह्म के प्रसंग मे अत्ता ब्रह्म ही है अन्य 
कोई नहीं । 
अन्तर उपपच्चेः \१३॥। 

सूत्राथं अन्तर अन्तर्यामी, उपपत्ते : युक्ति से 4 

व्याख्या शक्ति ह्यरा यड सिद्ध है कि स्धुूल के भीतर सूृष््म 
पदाथं रह सक्ता ठै ! सभी चराचर जीवों मे निवास करने के कारण 
ही ब्रह्म को अन्तर्यामी कटा यया है । छान्दोग्य के अनुसार-- इस नेन्न 
के मध्य जो पुरूष देखा जाता हैः बड आत्मा के, अमृत है, अमयप्रद है 
ओर वही ब्रह्म है।' इस प्रकार हृदय में विराजमान ओर योगियों के 
नेवं मे दिखाई प्डने वाला विलेप पुरूष ब्रह्म के सिवा अन्य कोई भी 
नहीं हो सकता । 

स्थानादिन्यपदेशाच्च ॥१४॥। 

, सूत्रा स्थानादि स्थिति ओर नियमन का, व्यपदेशात्‌ 
== कथन होने से, च = भी 1 


(दद -- 
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व्याख्या - ब्रह्म के स्थान गौर नाम रूपों का णास्वों ने विभिन्न | 
भ्रकरणों मे उल्लेख किया है । जसे वृहदारण्यक मे “आत्मा को परमात्मा | 
का स्थान" कटा गया है । इसी मेँब्रह्मको परथिवी आदि अनेक स्थानों यें 
स्थित कहा गया है । इसी प्रकार योयो ट्ारा चक्षु में भी ब्रह्म उपास- 
नीय माव से दिखाई देता है । भतः ब्रह्म को नेतर स्थानीय कहना अयुक्त 
नहीं है। 

युधविशिष्टाभिधानारेव च ॥ १५।। 

सूत्राथं- चतथा, सुखविशि्ाभिधानात्‌ = आनन्दयुक्त | 
कहा गया है, इसलिए, एव भी । ५ 

व्यास्या--योगीजन नेत्र स्थित ब्रह्म की उपासना करते है, यह 
कहना ठीक भी है, क्योकि वहु ब्रह्म स्मय वताया गया है| अमृत ओर 
अमयपन दोनों ही सुख के सूचक हं । शतिभ श्राणोंब्रह्मकब्रह्मखः 
इत्यादि निदेशासे प्राण ही ब्रह्मद, सुख ही ब्रह्म दै, आकाश रूप ही 
ब्रह्म है इस प्रकार सु विशिष्ट ब्रहम ही अक्षिस्थ ब्रह्म समञ्लना चाहिये । 

। धर्‌. तोपनिषत्कगत्यभिधानास्च ॥ १६।। 

सूत्राथं- च = यह्‌, शू. तोपनिषत्क उपनिषद्‌ सुनने वालों 
को, गति==गति है, (उसका), अभिधानात्‌ = कथन किया 
गया है । 

व्याख्या ~ उपनिषद्‌ आदि श्रवण करने वाते ्ञानियों की जो 
गति कही गरईदहै, वही गतिनेवर में स्थित पुश्प को जानने वालेकी 
बताई गई है । यह्‌ गति-क्रम उपकोशल ऊ प्रति कहा गया है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि उपकोशल को ब्रह्य का ही उपदे दिया गया है । अतः 
अक्षि मे दिखाई देने वाला पुरुष बरह्म है यही मानना चाहिये । 


अनवेस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 
सूत्राथं--अनवस्थितेः-स्थित न रहने से, च--ओर 
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॥८ 


न ~ 


स, इतर: अन्व, नन ह्‌ 


~ 


असम्भवात्‌ == सम्भव न होने 


{44 
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है । 

व्याख्या--त्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी के नेवरमें 
स्थित नहीं रहं सकता. इसलिये योगियों के नेत्रो मे अवस्थित पुरुष ब्रह्म 
के विवा ओर कोई नहीं है । यदि यह शद्धा करें कि नेत्र मे किसी अन्य 
का प्रतिविम्ब हो सक्ता हतो ण्ह इसलिये टीक नहीं किनेत्रेन्रिय 
में प्रतिविम्ब दद्य परिवत्तित होते रहते दँ । जिस समय जो दद्य होता 
तै उस समय उसी का प्रतिविस्व नेत्र सें स्पष्ट होता है, उसके हटते ही 
अर्य हौ जाता है। जीव मी मन के द्वारा समय-रुमय पर विविध 
विषयों को गुहण करता रहता है, तव नेत्र मेँ निरन्तर समान हर्य स्थित 
नहीं रह सकता । निरन्तर दिखाई पटने व्राला पुरूष तो ब्रह्यहीदे। 
फिर अमृत्व ओर निभमेयत्व आदि गृण मी ब्रह्यके सिवा अन्य किसीमें 
नहीं हो सकते । इसलिए भी नेच्रान्तर्गेत पुरुष का ब्रह्य ही मानना 
उपयुक्त है । 

अन्तर्थाम्यधिदैवादिषुं तद्धमंत्तपदे सात्‌ ॥१८॥ 

सूत्रार्थ--अधिदेवादिषु अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म 
प्रकरणों मे, त्तद्धम॑व्यपदेशात्‌ उसके धमं का उपदेश होने से, 

ह्‌, अन्तर्यामी =जत्रह्म अन्तर्यामी । 


व्याख्या वृहृदारण्यक के अनुसार “जो पृथिवी में रहकर भी 
उससे भिन्न है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, जिसकी देह पृथिवी दहै तथा जौ 
पृथिवी का नियामक है, वही अन्तर्यामी आत्म-पुरुव तथा अमृत है ।' इसी 
सम्बन्ध में ओ मी कहा है करि यह तुम्हारा अमूत स्वरूप अन्तरात्मा 
दिखाई नहीं देता, किन्तु स्वयं सवको देखता है, वह सूने मे नहीं आता, 
परन्तु स्वयं सवको कु सुनता है मनन करने मे न आने पर भी वह्‌ स्वयं 
सवका मनन करता है, वह्‌ किसी के जानने मेँ न आते हुए भी स्वयं सव 
काल्ञातण है! एेषा यहु आत्मा नाशवाय्‌ नदीं है, इससे भिन्न सभी कु 


"यौन ` 
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नेष्ट होने वालाहै। इन सवस यह सिद्ध हआ कि इतर प्रसङ्ख में कह 
जाने वाला अन्तर्यामी ब्रह्मही है) 
न च स्मातंमतद्ध्मालिसापात्‌ ।१६।। 
भूतराथं-चन=ओौर, स्मातंम्‌ सास्य स्मृति द्वारः प्रति- 
पादित जड़ प्रकृति, न = अरन्तायामी नहं दै, क्योंकि अतद्धर्माभि- 
ला पात अन्तर्यामी मेँ वताये हुये धमं प्रकृति मा जीव मे कभी 
नहीं घटते । 
व्याख्या--सांस्य स्मृति म जहां जड़ प्रकृति के धर्मक वर्णन 
किया गया है वहाँ चेतन परत्रह्म के धल ही प्रतिपादित इष है} इस 
लिए वे घमं अन्तर्यामी ब्रह्म के नहीं हो सकते । परन्तु इस प्रकरणे 
अन्तर्यामी" शब्द से ब्रह्म का ही वणन मानना चाहिये } 
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ।१२०)) 
सुव्राथ--शारीरः==देह में निवास करने वाला जीव, च~ 
भी, न= अन्तर्यामी नहीं हे, हि = क्योकि, उभये दोनों साध्य- 
निन्दनी ओर काण्डव, अपि == भी, एनमु = इस जीवात्का को भेदे, 
न-भेदपुवंक, अधीयते पढ़ते हैँ ( 
व्याख्या--माव्यन्दिनी ओर काण्व-इन दोनों शाखा वाले ज्ञानियों 
नै जीव ओौर ब्रह्म का भेद स्पष्ट ूपसेकठाहै। काण्वोंने थो विजान 
तिष्टवु" वावय हारा जो विज्ञान मे निदि एवं विज्ञान का नियामकः 
बताया है ओर माध्यन्दिनी शाखा वालोंने य भात्मनि तिष्ठन्‌” अथ 
मात्मा में रहने वाला जौर उसका “नियामकः कहा हँ । इससे जीव भौर 
ब्रह्म का भेद सिद्ध है । विज्ञान अथवा बात्मा का नियामक ब्रह्मही हो ॥ 
सकता है, जीव कदापि नहीं हो सकता । । 
अहश्यत्वादिगरुणको धर्मोितेः २१।। 


घुवा्थ--अदश्यत्वादिगुणकः-अहद्यता आदि गुण 
धमक्तिःबरह्म के धमं कह गये है । 
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ठ गष्या--ब्रह्म अहृदय होने आदि गुण-घमं वाला है । मुण्डवेप 
निषद्‌ में उमे अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अरूप, अचशरुष्य, अशोत्र, अहस्त, 
अपादि आदि कहा गया है । फिर यह भी स्पष्ठक्ियागयाहै कि "वह 
दिव्य, अमृत पुरषाकार, बाहर भीतर निवास करने वाला, अजन्मा, 
शरप्राण अमना, शुभ्र एवं प्रकृति तथा जीव से परे हँ । यह सभी गण उस 
परब्रह्म परमेष्वरमे ही हो सकते है, उससे सिन्न किसी में नहीं । 

विशेदणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ।॥२२॥ 
सूत्रार्थं - च==ओौर विशेषण मेदव्यपदेशाभ्यराम्‌ = विशेषणो 
ओर जीव या प्रकृतिसेब्रहमाका भेद कहने से, इतरौ = जीव या 
प्रकृति को, न == जगत्‌ का कारण नहीं कहा जा सकता । 
व्याख्या-इस प्रकरण मेंजो विरोषण कहै, वे ब्रह्मपरदही 
चटित होते हैँ । मृण्डकोपनिषद्‌ में "परयतिस्वहैव निहितं गुहायां अर्थात 
वह॒ देखने वालों के हृदय गह्वर मे निहित है, के अनुसार जीव भौर 
बरह्म का भेदस्पष्टहै। इसप्रकार जीव या ब्रह्म प्रकृति को जगु का 
उत्पततिकर््ता नहीं > ह सक्ते, केवल ब्रह्म को ही कह सक्ते है । 
रूपोन्पयास्ास्च ।।२३॥। 
सूवार्थ--रूपोपन्यासात्‌ = रूप के कलट्पनायुक्तं कथन से, 
च -भी (ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानना चाहिये) | 

व्याख्या कल्पना पूर्वक कथन को उपग्यास कहते हैँ । ब्रह्ममे 
विमिन्नलूपों की शास्त्रों मे कल्पना की गईहै। जंसे मुण्डकोपनिषद्‌ 
(२-१-४/ मेँ कहा गया है करि अग्नि उस ब्रह्मका मूर्धा है, चन्दर-सू्ं 
नेच है दिशा्ये कान है, वेद वाणी, वायु, प्राण, मदय विश्व ओर पृथिवी 
चरण है, यह ब्रह्म ही सब भूतों का अन्तरात्मा है ।' इस प्रकार की रूप 
कल्पना ब्रह्म के निमित्त ही की जा सकती है, अन्य के प्रति नही । 

वैश्वानरः साधारणणशब्दाविशेषात्‌ ॥२४॥ 
` सूत्रार्थं - वैश्वानर त्र्य का वाचक साधारण शब्द 
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विशेषात्‌ साधारण की अपेक्षा विशेष शब्दों का प्रयोग ब्रह्य 
के निमित्त किया गया है । 

व्याख्णा--साघारण वैङवानर शब्द की सगरति नें असाधारण 
गुणों का वर्णन सिद्ध होता है कि वैश्वानर ब्रह्म के हेतु प्रयत्त हुआ है । ॥ 
छान्दोग्य मेँ यह वर्णन ५-११-१ आरम्भहोकर पांचवें अध्यायकी समाप्ति 
तक चलता है। कोन आत्मा, फ ब्रह्म अर्थात हमारा आत्मा कौनहै? 
ब्रह्म क्या है ? प्रचीनगाल, सत्ययज इन््य्‌.म्न, जन, बुडिम इनं पाचों 
ऋषियों ने विचार क्रिया कि आरुणि वैरवानर आत्मा की उपासना 
वृत्त है, उन्हीं से उपासना के सम्बन्ध मेँ पटं । जव यह आरुणि से मिले 
तो वह्‌ इम्हे अङव-पति कैकेय के पास ने गये । राजा ते उनका समुचित 
सत्कार किय। ओर पर्णाति घन देने की इच्छा प्रकट की । आरुणि सहित 
ऋषियों ने कहा-हमे धन की भावश्यकता नहीं है। हम तो आपसे 
वेश्वानर आत्मा के सम्बन्ध सें जानने के निमित्त थये ह, वही हमे वताइये 
राजा ने उन्हें अतियि-गृहमें हराकर दूसरे दिन अपने पास बुला कर 


ट 


प्रत्येक से प्रदन किया कि इस सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ?' प्रथम 
प्राचीनशाल ने कहा कि शवँ आत्मरूप सेद्यलोक की उपासना करता 
हं । फिर सत्ययज्ञ ने कहा-श् सूयं की उपासना करता ।' इन्द्र्यम्नने 
वायु की उपासना करने की वात कही, जन ने आङ्ञाग की" भौर बुडिस 
ने जल की" उपासना बताई । इस पर कंकेय ने कहा- “आप विरवानर 
के एक-एक अग कीं ही उपासना करते हँ यह्‌ उपासना पूर्वाङ्ग नहीं है, 


क्योकि उस विदवात्मा वश्वानर का मस्तक दय्‌.लोक, नेत्र, सूरं, प्राण वायु 
देह का मध्य माग आकार, वस्ति स्थान जल, चरण पृथ्वी, वक्षः स्थल 
वेदी लोय दर्भ, हदय गाहेपत्य अग्नि, मन अन्वाहायेपचन अग्नि ओर 
मुख आहवनीय अग्नि है, इसी वैश्वानर शब्द कौ यहां ब्रह्म का वाचकः 


कहा है क्योकि ब्रह्म के विशेष लक्षणों का निदेश होने से वश्वानर को 
बरह्म ही मानना चाहिए । 


स्म्य॑माणनुमानं स्यादिति ॥२५।। 
सुव्राथै- स्मय्यंभाणम्‌ =स्मृतियों में कहा हआ होने से 


ककत ~ 
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इति यह्‌, अनुमानम्‌ = अनुमान, स्यात्‌ =होता है कि वैर्वानर, 
का उक्त प्रकार से वणेन उसे ब्रह्मा होना सिद्ध करता है । 

व्था्या--स्मृतियां मी वैश्वानर को ब्रह्म वाचक ही वताती 
है । मनुस्मृति मेँ लोकानाँ तु विवद्व्यर्थ' द्वारा बरह्म के वेश्यानरत्व का 
कथन क्रिया गया है । श्रीमदूमगवद्गीता मेँ श्रीकृष्ण कहते है कि भें 
वश्वानर रूप से प्राणियों के देहाधित हो अवस्थान करता हं । 'महा- 
मारतके शान्ति प्रवं मेँ भी जिसका अग्नि मूख द्य्‌लोक मस्तकः, 
आकाश नामि, पृथ्वी चरण, सूयं चध्षु मौर दिशाय श्रोत ह, उन सवं 
लोक स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार' का उल्लेख है । यह सव वणेन 
वैश्वानर का ब्रह्म होना सिद्ध करते हैं । 

शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ानास्च नेति केच्च तथा 

हष्ट्युपदेशादसं भवाप्पुरुषसपि चैनमधीयते ॥२६॥ 

सूव्राथं - शब्दादिभ्यः = शब्दादि के द्वारा, चमर, 
अन्तः प्रतिष्ठानातु =अन्तर में स्थित होने से, चेत्‌ = दि, इति 
इस प्रकार कहौ कि, न =व्रह्म वैस्वानर नहीं है, न=एेसा नहीं 
है क्योकि, मथा दृष्‌ युपदेशात्‌ = इस दृष्टि से दिये गये उपदेश, 
से असम्भवात्‌ जठराग्नि के यह्‌ विशेषण नहीं हौ सकते, च = 
ओर, एनम्‌ = इस वैरवानर को, पुरुषम्‌ =पुरुष, अपि भी अधि- 
यत = पद्ते हैँ । 

व्याख्या यदि एसा कहो करि वैश्वानर देहधारी के भीतर 
प्रतिष्टित जठराग्नि है, एेसा ही शब्दां दवारा सिद्ध होता है, तो यह 
कहना नितान्त श्रममूलक है, क्योकि शास्त्रादि मे जो उपदेश दिये गये 
है, उन सवसे यही निष्कपं निकलता है कि वश्वानर परम पुरुष रूप बरह्म 
के लिए ही श्रयुक्त हुआ है 1 शतपथ ब्राह्मण" मे 'से योहैतमेवग्नि वैश्वा- 
नर पुरुषविध पुरुषेऽन्तः प्रतिष्टित वेद" अर्थात “जो इस वैश्वानर अग्नि 
को पुरुषाकार ओर पुरुष के भीतर प्रतिशित जानता है" कटह्कर ब्रह्म के 
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अथंमेंस्पष्टरूपे प्रयुक्त कर दिया दै । यदि इन शब्दों मे जठराग्नि 
होने की शंका की जाय जो जठराग्नि के लिए श्‌ मूदधादिक' विशेषण 
किसी प्रकार सम्भव नहींहै। अतः वैदवानर शब्द यहाँ ब्रह्म के लिए 
ही कहा है । 
अतएव न देवता श्रतं च ॥२७॥ 
सुव्राथं--अतः==इस प्रकरण, एव्र ही, देवता अग्नि, 
च ओर, मतमु = मूत, न= वैरवानर नहीं है । 
व्याख्या - उपयुक्त किसी भी युक्त से वैङवानर का जठराग्नि 
अथवा पाचभोतिक पदाथं होना सिद्ध नहीं होता । मन्तरवर्णमे थो 
भानुना पृथिवी द्यामुतेमामाततान रोदसी अ शरिक्ष" अर्थात्‌ “जो भ्रुताग्नि 
मानुखूपसे पृथ्वी, आकाश भौर अन्तरिक्ष में व्याप्त है एेसा कहा है, 
उससे भी किसी भूताग्नि का वैश्वानर होना सिढ नहीं है, क्योकि मन्त्र- 
९ कही-कहीं इस प्रकार के विरोषण केवल प्रसंशा रूपमे ही कहे 
ग 1 
साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ।।२८॥ 
सूचराथं - जमिनिः आचार्यं जैमिन यह मानते हैँ कि 
साक्षात्‌ =वेश्वानर को साक्षात्‌ ब्रह्म वाचक मानने मे, अपि 
भी, अविरोधम्‌=कोई विरोध नहीं है । 
व्याख्या--भाचायं जेमिनि कामतहै, कि ब्रह्म के नेतृत्व बोध 
से ओर सवं कारण रूप ब्रह्म-बोधक 'वैदवानर' शब्द के समान नयनादि 
गण की संगति होने के कारण अग्निकोमी साक्षात्‌ ब्रह्म मान लेना 
चाहिए । इससे भी वश्वानर शव्द ब्रह्म वाचक ही समञ्जना ठीक है । 
अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥२५६॥ 
सुवरार्थ-आरमरथ्यः = आइमरथ्याचायं का इति = यह 
मत है कि, अभिव्यकतेः == (उपासको के हेतु)ब्रह्य प्रकट होता है। 
व्याख्या --आर्मरथ्याचायं ने ब्रहम का प्रादेश रूप मे साकार होना 
स्वीकार किया है । श्रीमदुमगवद्गीता में भी अभ्यृत्थानमधर्मस्य तदा- 
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त्मानं सृजाम्थहम्‌" अर्थावु "मं के अभ्युत्थान हेतु म अपनेरूपको 
रचता हु" कहकर भगवानु श्रीकृष्ण नै अपने सगुण रूप में प्रकट होने 
की वात कही । 


अनुस्भ्रतेबादरिः ॥३०॥ 
मूतार्थ-वादरिः==वादरि आचार्यं का मत है कि अनु 
स्मृतः == उपासना-काल में प्रादेश मावसे स्मरण करने का कारण 
वेरवानर ब्रह्मही है । 


व्याख्या वेद वाव्य समूहं ने ब्रह्म कोदेश काल से परे कहा 
है, फिर मी वादरि आचार्यं उसका निरन्तर ध्यान भौर मनम स्मरण 
किया जाने के कारण ब्रह्म को प्रादे मात्र कहते हैं । 
सम्पत्तरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥।३१॥ 
सूत्रार्थ जेमिनिः==आचायं जैमिनि, इति--एेसा मानते 
है कि सम्पत्तेः = ब्रह्म एेदवयंवान्‌ है, तथा हिएेसा ही भाव, 
दशंयति अन्य भ्रूतियां भी दिखाती है । 


व्याख्या-- आचार्यं जेमिनि के मत में ब्रह्म परशवर्यशाली है। 
अन्ण श्र तियोंने मी उनके इस मत का समर्थन किया, एेश्वर्यवानु 
होने से प्रादेशमाव्रत्व भी उनकी अचित्य शक्ति के परिचायक है । क्यो 
कि ब्रह्म विश्व के समी प्रदेशों में विद्यमान हैँ। शतपथ ब्राह्मण में 
श्रादेशमात्रमिव ह देवाः' इत्यादि से मस्तम, नेत्र, नािका, मुख, चिवुक 
चाहै जीव की हो अथवा सम्पूणं विश्व की, उन सवमें वैश्वानर ब्रह्म का 
निवास है । अतः ब्रह्म को प्रादेशमात्र कथन करने में कोई विरोध नहीं है । 


आमनन्ति चेनसस्मिर्‌ ॥२३२॥ 
सूत्राथं-अस्मिनु इस प्रकरण मे, एनमु = इस ब्रह्म को, 
च = हो, अमनन्ति-=मानते हैँ । 


गने 
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व्याख्या चाहे प्रादेश मात्र कर परमैरवर्यशाली कहं मथवा 
सवेव्यापी आदि मानें, समी प्रकार से इस प्रकरण में ब्रह्मा का ही प्रति- 
पादन हुभा है । वास्तव में ब्रह्मा के स्वरूप पर तकं से कार्यं नहीं चलता । 
क्योकि स्मृति में भी ब्रह्म को तरकं-बुदधि से परे ओर अचिन्त्य कहा गया 
है । ब्रह्य प्रापि के निभित्त उपासना किसी भी प्रकार करे, परन्तु उसे 
सवंशक्तिमानु, सर्वनियन्ता आदि मानते हए चिन्तन में लग जाय । वह्‌ 
ब्रह्म सवत, सभी रूपों मे विद्यमान दहै, ठेसा मानना ही कल्याणकारी 
सिद्ध होगा । 


॥ द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 
ताः पादः 
खुस्वादयायतनं स्वशब्दात्‌ ॥१।। 
सूव्राथे-य्‌ स्वाद्यायतनम्‌ स्वर्गादि का आयतन, रूपः 
स्वशब्दात्‌ = आत्म" शब्द से बोधित ब्रह्य । 
व्याख्या ब्रह्म को स्वर्गादि का आश्रय रूप एवं आत्मा' कहा 
हे । मुण्डकोपनिषद्‌ में उसे आत्मानमन्या अर्थात भात्म-स्वरूप' ओौर 
अमूतस्थंष सेतुः" अर्थात अमृत का सेतु" कहा गया है । इस मन्त्र मे 
जिस आत्मा को सम्पूणं विश्व का आधार माना है, वहु श्रह्म' वाचक 
ही 
मुक्तोपसूष्यव्यपदे शात्‌ ॥२। 
सूत्राथ-- मुक्तः मुक्त पुरुषों का, उपसूृप्यच= प्राप्तव्य, 
(वह्‌ ब्रह्म) व्यवदेशात्‌ = कहा गया है । 


व्याख्या-- मुण्डकोपनिषद्‌ (२--१--३) के अनुसार यह जीव 
स्वयंभु, तेजस्वरूप, सृष्टिकर्ता, पुरुषोत्तम के दर्शन कर लेता है, तओ वह्‌ 
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पापपुण्ये मुक्तहो जाताहै मौर ब्रह्म से साम्य प्राक्च करता आ 
इससे सिद्ध हुआ कि मुक्त पुरूषो के लिए बरह्म ही प्रा्व्य है। 
नानुलानमतच्छव्डात्‌ ॥\ २। 

सुतराथं - अनुमानम्‌ अनुमान से, कल्पना च, न~ 
(प्रधान) पृथिवी ओर स्वगं का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि, 
अतच्छब्वातु = उसका प्रतिपादन शब्द द्वारा नहीं हआ है । 

व्याख्या--जड प्रकृति को प्रथिवी ओर स्वर्गे काञआधार वताने 
वाला कोट शब्द इस प्रकरण से प्रयुक्त नहीं हय! है । इसलिए पृथिवी 
ओर्‌ स्वगं का आश्रय श्रम" को ही मानना चाहिए । 

प्ालस्रुच्च ।\४॥। 

सूार्थ प्राणभृत्‌ = जीवात्मा, च~ भी नहीं हो सकता । 

व्याख्या - जंसे जड़ प्रकृति को स्वरग-पृथिवी का आधार मानने 
के पश्र मँ कोई शव्द नहीं मिलता वैसे ही जीवात्मा को मी आधार 
मानने के लिए भी कोई शब्द नहीं है। अतः स्वगं भौर प्रथिवी का 
आयतन केवल ब्रह्म" है अन्य कोई नहीं है । 


भेदव्यपदेशात्‌ ।\५॥ 

मुनाथं - भेदव्यपदेशात्‌ =आत्मा ओर जीवात्मा मे भेद 
कह्ने के कारण । 

व्याख्या--अआत्मा ओर जीव मे भिन्नता बताई जाने से भी 
जीवात्मा स्वर्गादि का आधार नहीं हो सकता । सांसारिकं माया में 
फसा हुभा जीव मोहादि के वशीभूत होता है, परन्तु जव वह्‌ ब्रह्य को 
जान लेता है तो उसके मोहादि विकार नष्ट हौ जाते हें। इस प्रकार 
जीव ओर ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध है कि स्वर्गादि 
का आधार जीव या प्रकेति नहीं, केवल ब्रह्म ही हो सकता स॥ 
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प्रकरणात्‌ ॥६। 
सूत्रा ~ प्रकरणाद्‌ =प्रकरण से । 


व्याख्या--इस प्रकरण मेंतब्रह्म का ही विवेचन किया गथा है 
इसलिए अन्य किसी के विवेचन का प्रन नहीं उठता । “जिसके जान 
लेने से सभी कुछ जान लिया जाता है ।' यह गुण केवल ब्रह्मम ही ह॥ 
इसलिए ब्रहम को ही सवका आयतव मानना चाहिये । 


स्थित्यदनाभ्यां च ।1७।। 
सूत्राथं-स्थित्यदनाम्याम्‌ = स्थिति ओर भोग द्वारा, 
नारा 
व्याख्या ~ मुण्डकोपनिषद्‌ (३-१-१) में स्थिति ओर मोगका 
जो विवेचन किया है, उससे जीवात्मा ओर परमात्मा का भेद स्पष्ट 
परिलक्षित होता है । यथा - 
द! सुवर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तदोरन्यः पिप्पलं स्वाति अनहनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 


व्याख्या एक साथ रहने वले दो पक्षी मित्र एक ही रूप 
वृक्ष पर रहते है । उनमे से एक तो उस वृक्ष के भौक्तव्य कर्मफलादि 
को भोगता ओर द्रूसरा विना मोगे ही केवल साक्षी रूप से प्रकार करता 
है ।“ इसके अनुसार कमंफलादि का भोक्ता जीव है ओर विना मोगेही 
स्थित रहने वाला ब्रह्म है । इस प्रकार भोग भौर स्थिति के वणेन से 
भी जीव ओौर ब्रह्म कौ मिव्रतः सिद्ध होती ह । 


भमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ 
सूत्राथे- भूमा = सवसे वड़ा, ब्रह्म वाचक, सम्प्रसादातु = 
सुषुश्ति एवं प्राण वाचक होने से जीव का उपलक्च है, अधि =वड़ा 
उपदेशात्‌ = कहा गया है । । 
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व्याख्या--जीव से अधिक-धर्मा ब्रहम कहा गया है, इसलिए भूमा 
बरह्महीदहै। वहु शब्दसे भूमा शब्द वना है, इसे वहुत्व अथवा वैपुल्य 
अथक मानना चाहिये । यथपि वैपुल्य शव्द से गुणों के उत्कषं माव का 
ग्रहण हौता है, परन्तु अल्प शब्द के सम्मुख इसका अथं विपुलता का 
हत्व प्रद्ित करता है । छान्दोग्य उप० क सातवें अध्याय मेँ प्तनह- 
कुमार ने कहा है “भमा त्वेव विजिज्ञासितव्य" अथु “भूमा ही तो जानने 
योग्य है ।' इससे भूमा कौ विचिता सिद्ध होती है । परन्तु एक शंका 
मी होती है कि महि सनत्कुमार ने भूमा शब्द प्राण के निमित्त प्रयुक्त 
किया है अथवा ब्रह्मके नित्त? इसका समाधान यहु है कि संप्रसाद 
शब्द प्राण वाची होने से जीव का उपलक्षक तोह परन्तु वह जीव प्रभ- 
छपा प्राप्त मुक्त पुरुप होना चाहिपरे। क्योकि सर्वथा सुखी जीव ही संप्रसाद 
कहलाता है । भूमा पुरुष सम्प्रसाद स्प प्राण से मी अधिक गुणयुक्त 
कहा गया है । प्राण को भूमा मानले तो उसके ऊपर स्थित भूमाका 
उपदेश सम्मव नहीं है । फिर भूमा की जिज्ञासा से ब्रह्म को जिज्ञासा 
काही उपदेश हो सकता है, प्राण की जिज्ञासा से कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता । इसलिए भूमा शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


धर्मोपपत्तेश्च ।&॥ 

सूतां - धममोपिपत्तः==धर्मो की सङ्खगति से, च भी । 

व्याख्या -भ्रूमामे जिनं धर्मों का होना कहा गया हे, उनकी 
संगति ब्रह्मसेही है। इसलिए मी भूमा शब्द ब्रह्मवाची ही सानना 
चाहिये । छान्दोग्य (७।२४।१) के अनुसार जहां अन्य “करिपी को नहीं 
देखता, अन्य किसी को श्रवण नहीं करता, अन्य किसी को नही जानता, 
वह्‌ भूमा है । अन्य को देखने, सुनने, जानने वाला अल्म है । भूमा अमृत 
है ओर अल्प नष्ट होने वाला है ।' नारद ने पुला-मूम। कहां प्रतिष्ठित है ? 
तो उत्तर भिला अपनी ही महिमा भे।' इस प्रकार भूमा का स्वश्रयत्व 
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प्रतिपादित दहैजोकरि ब्रह्ममेंही हो सकता है, जीत मं नही हयौ सकता । 
इसलिए भी भूमा को ब्रहम वाचक ही मानना चाहिये । 
अक्षरमम्बरान्तघृतेः ॥१०॥। 

सूत्राथ--अक्षरम्‌ = क्षरित न होने वाला, अविनाशी ब्रह्म, 
अम्वरान्तघरृतेः == आकाशपयन्त सम्पूण विशव का धारण करने 
वाला । 

व्याख्या - वह्‌ अक्षर ब्रह्म आकाशा पर्यन्त संपूण विद्व को 
धारण करता है । अक्षर शब्द यहां ब्रह्म का टी वाचक है गार्गी ने याज्ञ- 
वल्क्य में प्रन किया कि अव्याकृत आका किसमे ओत-प्रोत है ? एत 
स्मिन्‌ खलु अक्षरे गार्ग्याक्राश ओतश्च' प्रोतश्च अर्था "एकमात्र अक्षर 
पुरुष में ही आकाश ओत-प्रोत रहता है ।' इसके साथ उस अध्षरका 
रूप निर्देश करते हुए मी याज्ञवल्क्य जी कहते ह--' जो नस्धूल हैन 
सृक्ष्महै, नलघुहै नदीधंहै,नलालदहै, न पीलाहै।' इस प्रकारके 
रूप-गुण कौ विशेषता ब्रह्म के अतिरिवत अन्य किसी मेंमीनहींहो 
सकती । 

। सा च प्रशासनात्‌ ॥११॥ 

सूत्रार्थ च =ओौर, सान=वह (अर्थात्‌ उसे) प्रशासनात्‌ 
सभी पर शासन करने वाला कहा गया है । 

व्याख्या-- ब्रह्य का प्रासन संपुणं जगत पर है! सभी चराचर 
उसके इ' गित पर अपने-अपने, धर्मो का पालन करते हैँ । वृहदारण्य के 
अनुसार “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनने गागि सुथचन्द्रमसो विधृतो तिष्टतः 
एतस्त वा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावापृथि्वौ विधृते तिष्ठत ।' भर्थात्‌- 
हे गामि | इस अक्षरके प्रसाशन मे रहकर ही सूयं चन्द्रमा स्थित हैँ 
ओर इसी अक्षर के प्रशासन वर दयावा-पृथिवी भी टिके हुए ह ।* इस 
प्रकार का प्रशासन ब्रह्म मे सम्मव है, जड प्रकृति या जीव मे इतना 
सामथ्यं नहीं कि वह संसार को धारण कर सके । 


अ ११पा०३ |] | € 
अन्यभावग्यावृत्तेश्च 11१२॥ 


राधं अन्यभावन्याङृत्ते: = अन्य का निषेध करदेनेसे 
च==भी । | 

व्याख्या - अन्य पदाथ जीवादि भावका र्षिवकरदैनेसे भी 
यहा ब्रह्म का वर्णन हुआ दै । अदृष्ट दष्ट अश्र ततं श्रोतृ, अमन्तं मन्त, 
अविज्ञातं विज्ञात" अर्था “जो अदृश्य रहकर सवको देखता है अश्रूत 
होकर मी स्वक्री सुनता है, जो मननमेन कने वाला है, परन्तु सवको 
मनन करता है, उसे कोई नहो जानता, परन्तु वह॒ सवको जानता है ।' 
इस श्र.ति वाक्य के अनुसार यह सामथ्यं ब्रह्मम हीदहै। जीव का यह्‌ 
सामथ्यं नहीं कि वह्‌ स्वयं भ्रकट रहकर सवको देख-सुन सके । इस 
लिए अक्षर' शब्द वाची जीवादि नहीं, केवल ब्रह्म है! 

ईश्षतिकस्मव्यपदेशात्‌ सः।।१३॥ 

सूत्रार्थ -रईक्षितकमव्यपदेशात्‌ = ईक्षण क्रिया के उपदेश से 
भी, स=वह ब्रह्मही है। 

व्याख्या--ईक्षण ब्रह्म का विषय कमं ही है । प्रश्नोपनिषद्‌ 
( ५.५) मे “स॒ एतस्माज्जीवचनात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते, अर्थात्‌ 
वह इन उपासना करने वणले जीवों से परेजो दििरण्यगभं है, उससे भी 
जो परमपुरुष है उसका दशन करता है, के अनुसार सिद्ध होता हैकि 
ईक्षण कमं ब्रह्मकाही दै, अन्य करिसी का नहीं । क्योकि ईक्षण कमं 
अर्थात जिसके दशन किए जाति हैँ वहं ब्रह्म है । जीव परमधाम में जाकर 
उसी के दरोन करता है । 


दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 


सुवराथ-उत्तरेम्यः == आगे कहे हए वाक्यो से, दहर = 
ब्रह्मचारी है । ` 
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भ्याघ्या--दहर के सम्बन्ध में छान्दोग्य मेँ (=-१-१) वर्णन है कि 
अथयदिदमस्मिन््रहापुरे दहर पुण्डरीक वेदम दह्‌ रोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तं- 
स्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ ।'अर्थात--^इस ब्रह्मपुर 
मे कमल के आधार का एक ग्रह है, उसके मीतर जो भाकाश है, उसे 
जानने कौ इच्छा करे । यां ब्रह्मपुर का तात्पयं मनुष्य देह से टै, कमला 
कार्‌ गृह हृदय हे, उसमें जिने जानने की जिज्ञासा का उपदेश है वह्‌ 
दहर ब्रह्मही दै। फिर (=-१-५) मे दहर को सुकरत, दृष्कृत, मरण, 
शोक, वुभुक्षा ओर पिपासासे रहित कहा है । ८-३-९ "इमाः सर्वाः 
प्रजा अहरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" कट्कर प्रतिदिन मृल्यु 
को प्राप्त होने वाले सव जीवो की ब्रह्मलोक की प्रा्तिन होने" की बात 
कही है । इसमे गतिवाचक दोनों शव्द "गच्छन्त्य" ओर "विन्दन्ति" दोनों 
मे गति का कमं ब्रह्यहै जो प्रकरण मेँ उपस्थित दहुर' शन्द का वाची 
है । इस प्रकार दहर' शब्द को यहां ब्रह्म के देतु ही प्रकत समञ्लना 
उचित है। गति के सम्बन्धमें आगेका सूत्र ओर मी स्पष्टकरदेतादै। 


गतिशब्दाभ्यां तथाहि हृष्ट लिङ्क' च ।१५॥ 


सुवरार्थ--गतिशब्दम्याम्‌ =गतिवाचक शब्दों में ब्रह्मका 
निद॑श होने से, = लिगम्‌ = इस प्रसंग में बरहम के लक्षण है, च = 
ओर, तथा==एेसा वर्णन, हि =ही, दृष्टम्‌ =श्र्‌ तियो मे भी देबा 
जाता हें । 

व्याख्या दहर को सुपुश्ति का स्थान तथा ब्रह्मलोक होना श्च तियों 
नेमी बताया दहै। सुपुक्षि के समयमे दहर मेजाने की वात कहु कर 
उसे ब्रह्मलोक कहा है । छान्दोग्य ( ६-९-२ ) के अनुसार “सति सम्पद्य 
न विदुः सति संपद्यामह" अर्थात यह प्रजा सुषुप्ति काल मे, ब्रहमामें 
लीन होने पर भी यह नहीं जानती रि वह्‌ ब्रह्य मे लीन दै ।' इस प्रकार 
"दहर ' ब्रह्मलोकवाची होने से मौ ब्रह्म का द्योतक है । 


1 
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धृतेश्च महिस्नोऽस्यास्मिनन्नुधलन्धेः ॥१६ 

सूतां अस्मद्‌ = इस दहर" वाची ब्रह्य भे, धृतेः-सव 
लाक्रक्‌ धारय करने की सापर्थ्यं होने कै कारण, र्‌ 
अस्य = इस ब्रहम क, महिम्नः == महिमा, उपलब्धेः न उपलब्ध 
हानके करण दहर ब्रह्मवाचकदहीदहै १ 

व्याख्या --छान्दोग्य ( 5-४-१ ) में य धात्मा स्त सेतुविधत्तिरेषरं 
लोकानामसूभेदाय" अर्थात्‌ - "यह आत्मा सेतु के समा सच ल्येकों का 
खारण करने वाला है ।' इस प्रकार दहर फा वहचक आत्मा सव लोकों 
के धारणं करते कयि शक्ति रखता है ओर यह शक्ति केवल ब्रह्म मेही टै, 
यदि मर्या पूवेक सवको धारण न करे तो चमी पदार्थं परस्पर मिल 
जाँयः अपतत र्मा क्त ोड़दे\ जीव या प्रति में एसा सामध्यं कहाँ है 
कि वह्‌ सव लोकों को धारण करे, वह्‌ भी समर्याद { इख प्रकार “दह्र” 
से ब्रह्म को प्रयजरौीय समञ्ना चाहिए 

असिद्धेश्च ।:१७॥४ 

सूत्राथं प्रसिद्धं : = यह प्रसिद्ध है कि "आकाशः शब्द श्रहय- 
वाचक है इसलिये, च == भी दहर' ब्रहमवाची है । 

व्याष्या--आकाञ्च' शब्द ब्रह्मा्थंक है । सर्वाणि हिधा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समूष्पद्यन्ते अर्थात्‌ यह समी भूत आकाश कते ही उत्पन्न 
होते है ।' तथा भ काशौ वे नाम रूपयोनिवंहित'(छां ° =-१-१४) काञ्च 
ही चाम ओौर रूपों का निर्वाहक दै तथा श्रू तिमे 'दहराक्राश' नाम क 
उल्लेख होने से 'दहर' शव्द कौ प्रसिद्धि ब्रह्म" वाची होने से है! 


इतरपरामर्शात्‌ स इति चेत्तासर्भवातु ॥१८॥। 


, सूव्राथं-चेतु = यदि इति = एेसा कहो कि, इत्र षरा. 
मरणात्‌ = अन्य अर्थात्‌ जीव का अथं ग्रहण करने सै, सः वह 
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( जीवात्मा ही ) "वहर' हैतो यह कहना, न= ठीक नहींहै, 
क्योकि, सम्भवात जीव मे उन लक्षणों का होना सम्भव 
नहीं है । 

व्याख्या - छान्दोग्य ( ८।१।५ ) के अनुसार आचाय कहते हैँ करि 
जरावस्था से यह जीणं नहीं होता, वध होने पर मरता नही, यह 
ब्रह्मपुर सत्य है, कामादि विषय इसमे भले प्रकार स्थित है, यह आत्मा 
पाप-पुण्य-रहित, जरामृत्यु से परे, शोक से परे कषुवा-पिपासा से दूर, 
सत्य काम एवं सत्य रङ्कल्प ह ।' इस श्रुति मे जीवात्माके प्रवोधकी 
शङ्का होती है संमव नहीं है कि परिच्छिन्न जीवात्मा भासादामे व्याप्त 
होकर उसे धारणादि कर सके । अतः स्पष्ट है कि उपक्रमे कहे गये 
अष्ट महागुण जीवात्मा मे उपस्थित न हो सकने के कारण "दह्र" शव्द 
ब्रह्य के लिए ही कहा गया रै । 


उत्तराच्चेदाविभू तस्वरूपस्तु ॥१६॥ 


सूवा्थ-- चेत्‌ यदि कहौ कि, उत्तरात्‌ =अगले विवरण 
से जीवात्मा का ग्रहण जान पड़ता है, टु = तो (यह टीक नहीं) 
क्योकि, आभिभरत स्वरूप=त्रह्म को प्राप्त हुमा आत्मा स्वष्प 
सम्पन्न कहा गया है । ३ 

व्याख्या --यह शङ्का हो सकती दै किब्रह्म को प्राप्त होने पर 
जीव'त्मा मी सत्यकाम एवं सत्य संकल्प हो सकता है। छांदोग्य (८1३1४) 
मे कहा है कि यह सम्प्रसाद आत्मा देह त्याग कर अपने परस ज्योतिर्मय 
शुद्ध रूप से सम्पन्न ` होता है । यह आत्मा, अमृत ओर ब्रह्म है, उस ब्रह्म 
कानामदही सत्य है ।' सम्प्रा" सेभीरुण््ट जीवात्माका कथनदहै, 
इसलिये "दह्र" जीवात्मा बोधक क्यों नहीं हो सकता ? परन्तु, मुक्त 
होकर मी जीव को अपने शुद्ध स्वरूप (अपने अस्तित्व) में वतं मान रहना 


अ९ %¶ा०३ ॥ [१ 


कहा है, वह ब्रह्य को प्राप्त कर लेता है,किन्तु ब्रह्य में मिल नहीं जाता । 
इसलिये 'दहर' शब्द ब्रह्यवाची ही है । 
अन्याथेश्च परामशः ॥२०॥ 

सूत्राथं--च ओर, अन्यार्थ = दूसरे के निमित्त ( जीवात्मा 
के निभित्त) पराम: = परामशं किया है। 

व्याख्या--इम प्रकरण मे जीव-परामशें, ब्रह्मज्ञान के अथंमें 
प्रयुक्तदेजादै। इस ब्रह्मको प्रप्त करने वाला जीव अष्टगुण सम्पन्न 
स्वरूप में अवस्थन करता है । ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके जीव भी अपनेमें 
ब्रह्म के अनेक गुणों को प्राप्त कर लेता है, ओर तमी उसे ब्रह्म के धिक 
गुणयुक्त स्वरूप का ज्ञान होतादहै। निज रूपकान्ञान भी ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति मे सहायक दै । परन्तु, उसकी प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा 
ब्रह्य नहीं वन जाता । इसलिए "दहर" शब्द क, जीवातमा-वाची होना 
सिद्ध नहीं होता । 

अत्पश््‌ तेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ।२१ 

सूतराथं- चेतु = यदि इति-यह कटो कि, अल्पशर्‌ तेः 
दहर को अल्प सूना गया है ( इसलिये 'दहर' को जीववाचो 
माना गया है", तदुक्तम्‌ =तो इस सम्बन्ध में पहले ही कहा जा 
चूकारै। 

व्याख्या--दहरोऽस्मित्ित, मे अत्पत्व सुनने के कारण उसके 
जीववाची होने की शङ्कु होती है, परन्तु इसका समाधान सूत्र (१।२।७) 
मेंदियानजा चुक्राहै। 

अनुकृतेस्तस्य च ॥२२ 

सूव्राथे- च = ओर, तस्य=उस ब्रहम के, अनुकृतेः 
अनुकरण से जीव भी कमंमक्त हो जाता है। 

व्याख्या - विमुक्र जीवात्मा ब्रहम कौ सङ्खति से ही कमं-मुक्त 
होता है इसमे सिद्ध हुभा किं जीवर पहिले मे सरंपारिक कमे-वन्धन मे, 
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होने के कारण "दहर" नहीं हौ सकता । गुणा्टक विशिष्ट दहर करा प्रजां 
पति वाक्य से आविभृत गुणा्ट्क ऊीव के द्वारा अनुगन्ण करनेसेभीं 
जीरात्मा "दहर' से भिन्नदरै7 
अपि च स्मयते )२३।। 

सूत्राथं--च = ओर, अपि = यही, स्मर्यते = स्पृता 
कहती हैँ < 

व्याख्या-- ब्रह्य की संगत प्राप्त होने की वात समी स्पृतियाँ 
कहती हँ । श्रीमद्भगवद्गीता मे कटा है--इति ज्ञानमृपाश्ित्य मम 
साघम्य॑मागताः 1 सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।' अर्था्‌- 
इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे सायको प्राप्त हो गये" वे सव सृष्टि 
काल मे उत्पन्न नहीं होते ओौर प्रलय कालसे भी व्यथित नहीं होते 
इससे मुक्तं जीव का ब्रह्म साघम्यं तो ललित होता है, परन्तु इससे जीव 
ओर ब्रह्म का भेद स्पष्ट नो जाता टै 1 इससे सिद्ध हा कि (दहर जब्द 
से ब्रह्य काही कथन है, जीवत्म का नहीं } ए 

शब्दादेव प्रसितः २४] 

सवरर्थ--शब्दात्‌ = शब्द से कहा, प्रमितः = अ गृष्ठ मात्र 
परिमाण वाला पुरुष ब्रह्म, एव =ही है । 

व्य्राख्या--कठ्वल्ली मे कहा गया है कि हृदय के मव्य अवस्थाय 
करने वाला अंगृश्ठ॒ सात्र पुरप मूत-मव्य का नियामक है ।* भूत-भव्य 
का नियामकत्व जीवात्मा के लिए कदापि संमव नहीं है, अतः अंगुष्ठ 
मात्र परिमाण वला पुरुप ब्रह्म' ही समज्ञना चाहिये । 


हयोक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥२५॥ 
सवाथ -तु_उस ब्रह्म को अशूठेके माप वाला कहना तो, 


हृदि = हृदय मे कहै जाने, अवेक्षया =के कारण से है, मनुष्या 
धिकारत्वात्‌ = क्योकि इसका अधिकार मनुष्य को ही लपि 
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व्याश्या - उपनिषदो में कही हई ब्रह्म-विद्या के जानने का अधि- 
कार मनुष्यको ही दै । पशुपक्षी आदि की अन्य योनियों मे उत्पन्न 
जीवात्मा ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योकि. मनुष्य के हदय का 
परिमाण अगृूठे के वरावर कहा गया है, इसलिये मनुष्य के हृदय की 
मापके भावसे ब्रह्म को अंगष्ठ मात्र पुरुष" कथन किया है। 
तदुपयंपि बादरायणः संभवात्‌ ॥२६ 


सूव्राथं- बादरायणः = बादरायण आचा्यका मतदहैकि, 
तद्परि ==इन मनुष्यों से उपर जो देव-समाज है, अपि ==उसको 
भी, सम्भवाद्‌ जान लेना सम्भव दे । 

व्याख्यः-देवादिवृन्द मनुष्यों से भी अधिक सामर््यवाम्‌ हैँ भौर 
वे भी मी ब्रह्म-विद्या को जानने के अधिकारी हैँ । इसके सध्वन्धमे श्रूति 
भी है । बृहदारण्यक के अनुसार जो-जो देवता तादुश ब्रह्म को 
उपासना करता है, वहुःवह देवता उस ब्रह्य को प्राप्त होता है ।" 

विरोधः कमंणीति चेच्लानेकप्रतिपत्तेदं शनात्‌ ॥२७॥ 

सूत्रा्थं- चेत्‌ यदि कहौ कि देवादि को देहधारी मानने 
पर, कमणि कमं में, विरोध विरोध दै तो, इति नन्=यह्‌ 
कहना ठीक नहीं है अनेक प्रतिपत्तेः क्योकि वे अनेक रूप 
घारण करने वाले है, दर्शनात्‌ = यह देखा गया है । 

व्याख्या- देवताओं को यदि मनुष्य के समान शरीरधारी मान 
ले तो उन्हे एक स्थान पर रहने वाला मानना होगा । यदि एेसा मानते 
हतो एक दही समय अनेक यज्ञोमेंदी जाने वाली आहुतियो को वे 
किस प्रकार ग्रहण करेगे, क्योकि शरीरधारी होने से वे एक समय मे एक 
ही यज्ञ म जा सकते हैँ । इसलिए एक समय में ही जलग-अलग यज्ञो मे 
एक देवता को ही आति समपित करे के विरोध भें विधान में उलन 
होगाइसविरोव का समाधानतमी हौ सकता है,जब देवताभों को एक स्थान 
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वाला न मानकर स्वंव्यापक (सव स्थान पर रहने वाला) माना जाय । 
इस शङ्खा क" समाधान ग्हहै कि देवगण एक समयमे ही अनेक रूपः 
धारण करने की सामथ्यं रखते है, इसलिए वे एकर समय में ही अनेक 
स्थानों पर समपैणकी जाने वाली हवियों को ग्रहण कर सकते हैँ! 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्यजी ने देवताओं की संख्या केवल 
तेतीस बताई है, परन्तु वे उन्हें एक-एक का अनेक हो जाना स्वीकार 
करते टै । 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ ।॥२८)} 

सूत्रा्थ- चेत्‌ =यदि कहो कि, शब्द शब्द में विरोध है 
तो, इति न==एेसा कहना उचित नहीं है, क्योकि प्रव्यक्षानु 
मान।म्याम्‌ = प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों ही से,अतः प्रभवात्‌ = 
यह्‌ प्रकट ह । 

व्याख्या कर्मों मे विरोध की आशंका टीक नहीं। जो कर्म 
मनुष्य करते द, वह देवता भी कर सकते हँ । यदि कं किकर्ममें 
विरोध नहीं, शब्द में विरोध आत। है, क्योकि देहधारी होने पर देवताक्षों 
को जन्म-मरण वारण करने वाला मानना होगा, फिर वे अमर नहीं 
रहैगे । परन्तु, यह शङ्का इ सलिए निमूल है कि वेद-वाक्य-समूह दाराः 
देवताओं के नाम, रूप (देरवयं आदि कौ कल्पना की है ' जंसे-श्रजा- 
पति ने सव इन्द्रियों के अधिष्ठातु वता, मनुष्य, पितृगण, ग्रह्गण, 
स्तोव्र-समरूह, मन्त्रण मौर सौमाग्यमयी प्रजाओों को रचना की ।' यहु 
शब्द श्रू ति के (प्रत्यक्ष) है । अनुमान रूप स्मृति मेंमीसभीके नाम 
रूप, कमं आदि की ब्रह्म द्वारा सृष्टि करने की वात कठी है। 


अतएव च नित्यत्वम्‌ ।॥२४६ 


सूत्राथं- अतः इससे, एव = ही, नित्यत्वम्‌ = नित्यता 
अथवा अखण्डनीय, च = भी सिद्ध होती है 1 
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व्याख्या क्रग्बेद सहिता ( १०।७३।३ ) के अनुपार वेद से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए वेदों का नित्य होना सिद्ध होता 
दै । वेदव्यामजी ने कहा है--““युगान्तेऽन् हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहांसानू 
महषयः, लेभिरे तपसा पूवं मनुज्ञाताः स्वय भरता" अर्थात - युग के अन्तमें 
इतिहास ओर वेद विलीन हो गये थे, फिर उन्हें ब्रह्माजी की आज्ञासे 
सृष्टिके प्रारम्भ में महषियों ने तपके द्वारा प्राप्त किया ।' इनसे मी 
वेदों को नाणवान्‌ होना सिद्ध नहीं होता । 

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दशनात्‌ 

स्मृतेश्च ।।३०॥ 

सत्रां - च = ओर, समान नामरूपत्वात = पहले उत्पन्न 
हुई सष्टिके समान ही नाम ओर रूप होने के कारण, अवृत्तौ = 
सृष्टि के फिर उत्पन्न होने पर, अपि=भी, अविरोधः-वेसाही 
नाम, रूप होने में कोई विरोध नहीं है, क्योकि दरनात्‌ = वेदों 
मे भीटएेसाही देवा जाता है, च ओौर, स्मृतेः स्मृति भी यही 
कहती है । 

ठग्रास्या-महाप्रलय में सृष्टिके लीग्होने से पहिले जो नाम, सूप 
होते है, वही प्रलय के पञ्चात्‌ पुनः उत्पन्न होने वली सृष्टिमें मी 
होते है । वेद भी ब्रह्मम एकीभूतं हो जाते हैँ ओर नव रचित सृष्टिमें 
फिर प्रकट हो जाते हैँ । वेद" शब्दके राही जो-जो आकार पहिले 
थे, उनको देखते हण, उन्ही-उन्हीं आकां मे रचना होती है । ऋग्वेद 
(१०।१९०।३) में सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पवंममकल्पयतु" के अनुपार 
“विशव कौ रचना करने वाले ब्रह्म ने सूयचन्द्रमा आदि की पहिले के 
समान ही रचना की ।' महाभारतम मी कहा गया है कि पहले कल्प 
मे जिन्होने जिन कर्मो को अपनाया था, उन्होने वाद को सृष्टि रचनाओं 
मे भी बारम्बार उन्हीं कर्मो को प्राप्त किया ।' 
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मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जमिनिः) ३१) 


सूत्रार्थं -मध्वादिषु = मधु आदि मे, अनधिकारम्‌ ==देवताओों 
का अधिकार नोने की वात 'जमिनिः = जैमिनि आचार्यं 
कहते है, क्योकि यह असम्भवात्‌ = संभव नहीं ह । 

व्याख्या--जंमिनि का कहना अनुचित नहीं है, क्योकि जो स्वयं 
उपास्यदहै, वह उपासक क्यों वनेगा ? देवताओं ने मधु विद्याका फल 
रूप वसुत्व प्राप्त किया है, तो पुनः वसुत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
की उन्हे कोई आवश्यकता नहीं है । छान्दोय में सूयंको देवताओंका 
मधुचक्र रूप ओर अंतरिक्ष को उस मधुचक्र की धुरी" कहा गयाहै। 
सूयं का देवताओं के लिए मधुरूपहोना तथा किरणों का छेदरूपसे 
वणन हे । चारों वेदों दारा कट गये कमं अर ओंकार उसके पांच पुष्प 
दँ । यज्ञ को अग्निमें हृत-सोम, जो द्रव्य लाल, इवेत, काले, धूमिल 
ओर गोप्य नामक पञ्चामृत रूप से पांच पुष्पों में रखे गये हैँ । उस- 
उस मन्त्र-भाग रूप मधुकर हारा पूवं आदि तथा उपर की इन पांच 
दिशाओं मे फंली हुई किरण.रूप नाड़ी मागे में यह्‌ भादित्य-मधुचक्र 
लाया गया । वहाँ वसु, रद्र, आदित्य, मरूत, साध्य इन पांच देवताओं 
ने क्रमपू्वंकं यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं ओर अन्न रूप धारण कर उक्त 
पञ्चामृत को अपने-अपने गणो में मुख्य-मुख्य देवताः द्वारा अग्नि रूप 
मुख से पीकर तृप्ति प्राप्त की" इससे सिद्ध हआ कि मनुष्यों के मधु ओर 
देवताओं के मधु मे समानता नहीं है । इसलिए जमिनि ने उनके अधि- 
कारन होने का निर्देश किया ओर जिस वस्तु पर अधिकार नहीं, 
उसका प्रयोग भी असम्भव हीह । 


ज्योतिषिभावाच्च ॥३२।। 


सूत्राथं--ज्योतिषि=ज्योतिर्मय प्रकाशमय, भावात्‌ होने 
से, चमी । - 


श 
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व्याख्या - देवगण प्रकारमय दिव्यलोकों मे निवास करत दहै। 
तद्देवा ज्योनिषां ज्योति" के अनुभा वि देवता ज्योतिर्मय पदार्थोके 
प्रकाडक कहे गये हैँ । फिर वै ज्योति स्वरूप ब्रह्य के उपासक होने के 
कारण उनका अन्य विद्या अथवा भिन्न उपासना में अधिकार नहोना 
स्वामाविकहीदै। 

भावं तु बादरायणोऽस्ति हि । ३२॥। 

सूत्राथं-वादरायणः = बादरायण आचार्यं, तु = तो, 
` वम्‌ = देवता आदि के अधिकार का भाव मानते, हि= 
वयोंकि, अस्ति= (इसका वणन) है । 

व्याख्या-- जैमिनि के दवारा देवताओं का मधुविद्या मेँ अधिकार 
न होने की वात कहने पर भी बादरायण उनका अधिकार होना मानते 
है, इस प्रकार के प्रमाण श्र.तियों में मी मिलतेरै। तेण ब्राह्मण 
(२।१।२८) के अनुसार प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स॒एतदग्निहोरं 
मिथुनमपश्यद्‌ । तदुदिते सूर्येऽजुहोत्‌' भर्थात्‌ ्रजापति ने उत्पन्न होने कौ 
ट्च्छाकी, उन्होने अग्निहोत्र रूप मिथुन कौ ओर देखा ओर सूर्योदय 
होने पर उसमें होम किया ।' बृहदारण्यक ( १।४।१० ) मेँ कहा दै कि 
देवताओं मे जिस-जिसने उस ब्रह्म को जाना, वह-वहही ब्रह्महो 
गया 1" इससे सिद्ध हैं देवताओं कोभीकमं करते का अधिकार है। 
क्थोकि परमेए्वर की आन्ञासेवे भी लोक-संग्रहके लिए सभी कर्मं 
करते द| 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सच्यते हि ॥ ३४ ॥ 

सूवा्थै--अस्य = इस जानश्र्‌ति पौत्रायण नामक राजा, 
का, शुक = (शोक सयुग्वा रेक्व के शूद्र करने से) सूच्यते = सूचित 
होता हैहि =्योकि, तदनादर श्रवणात्‌ =उन ह सों के मूख से 
अपने प्रति अनादर (निदा) की बात सुनकर ब्रह्मज्ञान प्राप्निकी 
इच्छा से रेक्व मृनि के पास गया था। 
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व्याख्या इस सूत्र मे एक कथा-प्रसङ्हैकि जानश्रूति पौता- 
यण नामक एक धमेज्ञ ओर अन दानी राजा था। एक दिन दहुंस रूपमे 
दो ऋषि कुमार परस्पर ञ्ञगडते हए जानश्च.ति की निन्दा ओर रैक्व- 
मुनि 7 प्रशंसा करके उडते हुए निकल गवे । राजा को उसके वड़ा 
दुःख हमा ओौर वह॒ रेक्व का पता लगाकर सैंकड़ों गय ओौर एक रथ 
भेट लेकर रैक्व के पास गया । रैक्व शकट के नीचे वं थे, उन्होने 
राजा से कहा-अरे शूद्र मै इत धन का क्गा कलशा ? तु ही रख ।' 
तव दुःखित जान श्रतिने घर जाकर अपनी पत्री साथली ओर रैक्व 
के पास जाकर उसका विवाह उसके साथ कर दिया। तव र्क्व ते उसे 
दिव्य ज्ञान दिया। 

शूद्र के कटने से जानश्रूति को इसलिए अधिक दुःख हआ कि 
रवव ने उसे कत्रियहोते हुए भी शुद्र कहा । परन्तु रेक्व का यह्‌ 
आश्रय नहीं था, णुचमू आद्रवति इति शद्रः"-जो शोक के पीछे दौड 
वह शूद्र ।' इससे यहां शूद्र शब्द को किसी जाति विशेष का वाचक नहीं 
समज्ञना चाहिए । 

क्षत्रियत्वावगतेश्वीत्तरत्र चेत्ररत्तथेन लिगातु । २५॥ 

सुत्ाथं -क्षत्रियत्वावगतेः == वर्णन से जानश्रुति काश्चवत्रिय 
होना जाना जाता है, च--तथा उत्तरत्र ~ वाद मे बताए हृए, 
चेतररथेन==चैवरथ के सम्बन्ध ( तथा ) लिङ्धात्‌ =क्षत्रियत्व 
सूचक लक्षण से भी, उसका क्षात्रय होन। सिद्ध होता है। 

व्या्या--=ानश्र.ति को क्षत्रिय मानने के प्रसङ्क में एक ओौर 
कर्थांश दै करि जानश्र्‌ति को जव ब्रह्मविद्या का उपदेश क्रिया गया, उप 
समय अभिप्रतारि नाम+ चैत्ररथ क्षत्रियसे जनश्रति की सद्खति करने 
से जानश्रूतिके क्षत्रिय होनेका आभास मिलता है । रेक्व ने अपनी 
आख्यायिका मेँ कहा था शौनक ओर अभिप्रतारि चैत्ररथ-इन दोनों 
के लिए मोजन परोमने के समय एक मिक्षुकने मीख मांगी, इन दोनों 
के भक्षः न देने पर उसने कहा कि “यह अन्न जिषकं लिए है उसे अपने 


अ० १पा०३ | [ ८७ 


वयो नहीं दिया ? अन्तरम उसे भिक्षादी गई । साथही गाय, रथ, द्र्य, 
कन्या आदि का दान ओर अन्नदान आदि कर्म भीक्षत्रियकेहीहैं। इन 
सबसे यही सिद्ध होता है कि जानश्रति शुद्र नहीं, क्षत्रिय ही था, 
क्योकि शौनक ब्राह्मण ये, वे शुद्र के यहां भोजन कदापि नहीं करते । 


संस्कारपरासर्णत्तदभावाभिलाप्णच्च ।३६॥ 


सूव्राथं-- च = ओर, संस्कारपरामर्शात्‌ उपनयन संस्कार 
आदिक परामशं से, तदभावाभिलापात्‌ शूद्र के लिये उन 
संस्कारोंका होना भी (एक कारण कहा गया है । 

व््राख्या-- द्र के उपनयन आदि संस्कार नहीं होते, इसलिये 
मी उसे वेदादि कौ विद्याम अधिकार नहीं है। ककि ब्रह्म-विद्ामें 
संस्कार का होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मुण्डकोपनिषदृं ( ३।२ 
१०) में कहा है- तेषामेवेतां ब्रह्म विद्यां वदेत शरोत्रतं विधिवद्‌ यैस्तु 
चीणम्‌" अर्थात इस ब्रह्म-विद्या का उपदेश उन्हीं को देना चाहिये जिन्हौने 
संस्कार करा कर ब्रह्मचयं त्रत का पालन किया हो ।' 

तवभाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 

सूत्राथं-तदभाव निर्धारणे शिष्यम शद्रत्वका भाव न 
रहे, प्रवृत्त: आचार्यो को एेसी प्रवृत्ति है, च ( इससे ) भी 
शृद्र को वेदाधिकार न होने की वात सिद्ध होती ह । 

व्याख्या - आचार्यो की इस प्रकार कौ इच्छा रहती है कि उनका 
शिष्य शूद्रत्व माव कान हो । इसके लिये शिष्य वनाने से पहिले ही वे 
उसकी जन्म-जाति की पूरी जानकारी कर लेते हैँ । छान्दोग्य मे सत्य- 
कम जाबालि का कथा-प्रसङ्ख मिलता है महि गौतम के आश्म में 
ब्रहम-ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से जादालि से प्रवेश किया भौर महषि से 
शिष्य बना लेने की प्रार्थना कौ । महपि ने उससे गोव पृछा तो वह नहीं 
बता सक्रा, ओर अपनी माता से पच कर फिर उपस्थित हुआ । उसने 
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महेषिसे कटा ति भेरी माता गोत्र नहीं जानती, उते इलना ही बताया 
हेक्रिमेरानाम जाध्रालि ओौर तेरानाम सत्यकाम हे, तवं महपि नै 
विचार किया फिएेसा सत्य मापण तो ब्राह्मण ही कर सकता है, अन्यं 
नहीं इग्से यह अव्य ही ब्राह्मण दै ।' फिर महि ने उसका संस्कार 
करिया । इससे सिद्ध होता है कि यूद्रत्व मे सस्कार नही हो सकता । 


श्रवणाध्ययनाथं प्रतिवेधात्‌ स्मृतेश्च ।३८॥। 


सूवरार्थ-श्रवण = वेदादि सुनने, अध्ययनाथं = पठने के 
लिये भी प्रतिषेधात्‌ = निषेव होने से, च = तथा, स्मृतेः = स्मृति 
क प्रमाणसे भी यही सिद्ध होता है। 

व्याख्या--वेद क पढना, सुनना, उसका अथं करना आदिसे 
भरी शूद्र को निषेध क्या गया है । मनुस्मृति क अनुसार "न दूद्राय 
मति दद्याच्‌" सुद्र को विद्या-ज्ञारन दे।' विदुर्‌ आदि कोञ्ञान प्राप्ति 
की बात मिलती दै, परन्तु वे बद्र होकर मी सिद्ध-वुद्धि वाले भे । शूद्रा 
धकरण समाप्त हुजा । 


क्षसूपनात्‌ ॥१३४६।। 


सूव्रा्थ--कम्पनात्‌ = कम्पन से, क्योकि सम्पूर्णं विश्व उस 
अ गृ मात्र कहे हए ब्रहम के भय से कापताहै। 

व्ग्राख्या-कस्वल्ली मे कहा है कि “नियमन करने वाले व 
से सम्पुणं विर्व उत्पन्न होता हैउसीके भयसे सच र्कापत्ते टै, वह्‌ 
सवका रक्षक, दण्ड देने वाला ओर पालनकता है, उसे जानने वाला 
मुविति को प्राप्न होता है" फिर कठा कि "अग्नि ओर सूयं इसी के भयं 
से तपते है, इसी के मय से इन्द्र, वासु ओर मृत्यु अपने-अपने कार्योनें 
दोडते है ।'” यहां वज्र मी ब्रह्मवाची हैँ । जिसके शासन-मय से इन्द्रादि 
अपने-अपने कार्यो मे लगे है, वह॒ अगुष्र मात्र पुरुष ब्रहम ही है । 
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ज्योतिदशनात्‌ ॥४०।। 

सूतव्रा्थ- दर्शनात्‌ = देखने से वह्‌, ज्योतिः = ज्योति 
स्वरूपटहै। 

व्याख्या--^न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारके" इत्यादि के अनु- 
सार "उस ब्रह्म के सामने स्यं, चन्द्र, नक्षत्र आदि किसीका भौ प्रकाश 
नहीं है । अथवा भथ 7 दतः परोदिवो ज्योतिर्दीप्यते" अर्थाव्‌ इस य्‌ लोक 
से परे जो परम उयोति प्रकाडित है," वह्‌ ज्योति ब्रह्म के अतिरिक्तं ओर 
कोई नहीं है । 

आक्ताशोऽ्थान्तिरत्वादिनग्यपदेशात्‌ ।४१।॥ 

सत्र्थं - अ्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ = नाम रूपमय विश्व ये 
भिच्च वताया जाने के कारण, आकाशः = "आकाश" शाब्द ब्रह्म" 
वाचकहीदै। ` 

व्याख्या--छान्दोग्य ( ८।१४ ) “आकाज्ञो वं नाम रूप योनि- 
विहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृत स॒ आत्मा ।'' अर्थात जो नाम 
ओर रूप क्म निर्वाह करने वाला आकाशे वही ब्रह्म अमृत ओौर 
आत्मा है ।'' इसमे नम,रूप स अलग वस्तु को ब्रह्म ओर आकाक्ष। कटा 
गया है इसलिये इस प्रकरण में 'आकाश' शव्द सेब्रह्मकाही ग्रहण 
समन्लना चाहिए । क्योकि ब्रह्म, अमृत ओर आत्मा का यह विशेषण 
जीवात्मा में समव नहीं हँ । आकाश शब्द व्यापकता गृण सहित होने 
से भी जीव के लिये प्रयुक्त तहीं हो सका । 

सुषुप्तयुङ्गान्त्योभे देन ।४२॥ 

सूत्रार्थ सुुष्ट्यतकरान्त्योः सुषुप्ति तथा मरणकालमें भी, 
भेदेन = भेदप्र जीवात्मा ओौर ब्रह्म को कहा गया । 

व्याख्या-सुपुप्ति काल के सम्बन्वमे छान्दोग्य का कथन हं कि 
जि अवस्था में यह पूरुष सोता टै उस समय यह सत्‌ रूप अपनेही 
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कारण से संयुक्तहोतादै।' यहां पुरषस ब्रह्मणकादही अभिप्रायहै। 
अव जीव के सम्बन्ध मे कहते हैँ कि यह जीवात्मा इष टेह से निकल 
कर परम ज्योति स्यरूप ब्रह्म को प्राप्त कर अपने गृद्ध स्वरूप से युक्त 
हातादहै। इम प्रकार सुषुप्ति ओर मरणकामेद ब्रह्य ओर जीव का 
मेद स्पष्ट करता है। फिर कहा है- अयं शरीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना- 
ऽन्वारूढ उत्सजैन्याति अर्थाच यह देहधारी जीवात्मा, सवज्ञात्मा की गोद 
मे जउदृकर देह त्योगता हुमा प्रस्णन करता है । यहाँ मी सवज्ञ॒ आत्मा 
"ब्रह्म" के लिये ही प्रमुक्त हुआ है । 
पत्यादिशब्देभ्यः ।(४३।। 

सूव्राथ- पत्यादिशब्देम्यः = श्रतियों में ब्रह्म को पति, 
अधिपति, परम पिता आदि शब्दों से सम्बोधित किया ह्‌, इससे 
मी जीवात्मा ओर ब्रह्य का भेद स्पष्ट हं। 

व्याख्या- ब्रह्य को जिन विमिन्न विशेषणो से कहा जाता है, 
वे विशेषण जीव के लिए संमव नहीं है । 'सर्वेरवर एष सर्वं भूताधिपतिः" 
ब्रह्य के निमित्त ही प्रयुक्त हौ सकता है 1 जीवात्मा भपनी मक्त दज में 
मी सववंश्वर अथवा सव भूतो का अधिपति नहीं हो सकता । क्योकि ब्रह्य 
ही जीवों के हृदय मेँ निवास कर उनका शासन करता है, तंत्तिरीयक 
के यह्‌ वाक्य-समूह यहाँ ब्रह्मको ही सवं सामथ्परयुक्त' मात्र में कहते है। 


॥ त्रतीयः पादः समाप्तः ॥ 
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क त शुं ५ टं = 
चतुरः पादः 

आनुमानिकमष्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकबिन्यस्त 
-गृहीतेदयति च ॥\१।। 4 

सूत्रार्थं - एक्रेषाम्‌ = एकम्‌ चाखा वालों के मत्त मे, 
-अमानुकम्‌ अनुमान से कही हई, कल्पित जड़ प्रकृति को, 
अपि=भी ङंसार की उत्पत्ति का कारण बताया गया है । इति 
-न इस प्रकार कहना रीक नहीं है क्योंकि शरीर रुहकविन्यस्त 
-गृहीतेः = शरीर कहने वाले रथ रूपक का विन्यास किये गये 
जग्यक्त' शब्द से ग्रहण होता है, च ओर दश्चंयति=ेसाही 
देखा जाता है + 

व्याख्या यदि कटो कि कठ शाख्य वाले विष्टण्नों ने जड प्रकृदि 
को जगत्‌ का कारण अनुमान करिया है. परन्तु यह कहना ठीक नही है 
क्योकि वहं रथ के रूपक से प्रदश्ितत लरीरका ही ग्रहृण किया गया हैष 
इस सस्वन्ध मे श्रूति (कठ १।३।३।४) है--“मात्मनं रथिसं 
{विद्धि शरीरं रधमेव द । बुद्धि तु सार्खधर्विद्ध मनः भ्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयान्याहूविषर्यास्तेषु योचरान्‌ ॥ आकत्मिच्दिय मनोयुक्तं 
-भोक्तेत्यहु्मनषिणः'' अर्थात्‌ आत्मा रधि, (स्थ पर सवार) शरीर 
रथ, ओर वुद्धि सारथी, मन रस्सी, इन्द्रां घोडों के स्वल्प वाली ओर 
-शव्दादि विषय सायं स्वरूप हैँ \ इन्द्रिय आर सन युक्त आत्मा भोगने 
वाला है ।' इस प्रकरण में शरीर को रथ कहा गया है, उप्तीका नास 
-अव्यक्त' है भरकरण वज्ञ अवशिष्ट शरीर को अव्यक्त" विशेष भकार से 
कह दिया दै । इससे सांष्य-पदार्थो का सग्रह नहीं सानम जा सकता 1 
“सोऽध्वनः प्रारमपप्नोति तद्िष्णो- परमं पद” के अनुसार इन रथादि को 
वस मे रख कर विष्णु-पद प्राप्ति के अनुध्यान (व्यान, उपासना अदि) 
करने वाला मनुष्य ससार सायर से पार हो जाता है। इससे सिद इभ 


^ 
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कि यहाँ अव्यक्त" दाव्द का प्रयोग शरीर के लिये करने षर भी उसकए 
सृक्ष्पसे हीवोध होता है ॥ इसे अन्थ सूत्र भी स्पष्ट करते है-- 


सुक्ष्म तु तदर्हत्वात्‌ ।।२॥ 
सुत्राथं तु 'अव्यक्त' शब्दे प्रकट शरीर काविधान 
तो, सूक्ष्मम्‌ विना देह वाले भूत सृक्ष्म से विशेष अवस्थाको 


प्राप्न होकर शरीररूप हो जाति है, तदहत्वएत्‌ = क्योकि वे उसा 
के अधिकारीःहैँ\ 


व्याख्या -- जीवात्मा के परमधाम जानै के समय व्यक्त (प्रकट) 
देह तो यही रह्‌ जाता है ओर अव्यक्त सृक्ष्म शरीर ही वहां आता है । 
इसलिये सूक्ष्म शरीर का अव्यक्तत्व मानना उचितं है । प्रलयकाल में इसः 
दिखाई पड़ने वालं सम्पूणं विश्व॒ के सूक्ष्म माव ग्रहण करने की वाक्त 
शरूतियों ने कही दहै) इससे शरीर का सूक्ष्म भाव से अव्यक्त (प्रकट त्‌ 
होना) सिद्ध दहै । 


तदधीनत्वादशेवत्‌ ५ ३।४ 


सूव्राथं- तदधीनत्वात्‌ = उस षरम कारणभूत ब्रह्म के 

अधीन होने से, अर्थवत्‌ = प्रकृति का ग्रहणः भी इस अर्थं में ठीक 
। 

व्याख्या- सांख्य मत वालों के अनुसार प्रक्रत स्वतन्र ओर 
जगत का कारण कही गई है । परन्तु श्रतियां दसा नहीं कहती । धे तो 
बरह्म को ही सम्पूणं जगत्‌ का कारणः मानती है ओौर भ्रति को ब्रह्मके 
ही अधीन माना ग्याहे। ब्रह्म के अधीन रह्‌ कर सृष्टि आदि कार्यो 
कोकरने में ही उसक्री सार्थकता है । श्वेताश्वतर के अनुसार महूषिथोने 
ध्यान में अवस्थित होकर परमेखर की सगणात्मिका शक्ति का साक्षात्कारः 
किया ।' यहाँ परमेश्वर की शक्तिके नामसे ही श्रकृति' का वर्णन किया 
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या है । इस प्रकार श्रकृति" को स्वतन्वर सन्चाके रपर प्रे नहीं माना जा 
सकता । 


ज्ञ यत्वाक्चमाच्चं ।।४॥ 
सूत्रार्थं यत्व अव्यक्त, अवद्य ही जानने योग्य है 
ठेसा, अवचनात्‌ =श्रूति यें वचन नह्मेने से, च=भी ब्रह्य को दही 
-ज्ञय मानना चाहिये । 
व्याख्यः्‌ - सांख्य मत वाले प्रकृति को जानने योग्य कहते हैं । 
गणपुरूषान्तरज्ञानात्‌ कंदत्यम्‌' अर्थात्‌ गुण संयुक्ता प्रकृति ओौर पुरुष की 
{सिन्नता जान नेने से मोक्ष-प्रपि होती है ।' इसके अनुसार भ्रकृति भौर 
पुरुष कमर भिन्नता जानने के लिये पहिले प्रकृति को जानना होगा 4 परन्तु 
श्रू.ति उसे जनये या उप्मसना करते योग्य नहीं कहती । -उवेताडवतर 
धूति ने श्रक्ृति की माया ओर उसके अविपति परमेर्र को मायी" कह 
है । वह मायी प्रुष अपनी मायाके ह्यरा ही विशव की सृष्टि करता है" 
इसमे सिद्ध हु किं सांख्य मत में कहे हुए श्रधान' खन्द को ज्ञेय कहना 
खीक सही केवल ब्रह्य" ही ज्ञेय है । 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥५॥ 
सूवाथं- चेत यदि कहो कि, वदति = (श्र्‌.ति प्रकृति को 
भी) ज्ञेय कहती है तो, इति न = यह कहना ठीक नहीं है, हि = 
चयो कि, प्राज्ञः = ब्रह्य ही ज्परनने योग्य है प्रकरणात्‌ =प्रकरणसे 
ठेसा ही बोध होता है। 
व्याख्या--अब्यय की चर्चा मे कठोपनिषद्‌ (१।३।१५) षे कहा 
द कि "शब्द से परे, स्पञ्चं, रूप, रस, गन्वे से मी परे, नित्य, जिसका 
-आदि-अन्त नही, महद्‌ से मी परे भौर अट्ल तत्व को जानने से जीव 
, अमरहोजातादहै।' इस प्रकार ब्रह्यका ही ज्ञेयस्छ सिद्ध होता है ! 
क्योकि श्राज्ञ' शब्द इस प्रकरण मे बहयव्राी ही है। शुरुषान्न परं 
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क्रि चित सा काष्ठा सा परागतिः एप सर्वेषु सूतेषु गूढात्मा न प्रकाशत" 
अर्थात 'ुरुष से श्रेष्ठ कोई नदीं, वही परमगति है, वहु समी भूतो मे गष 
माव से रहकर अपना स्वल्य प्रकाशित नदीं करता ।” इसमे प्राज्ञ" हीः 
पुर्ष दै अर ध्राज्ञ' शव्द ब्रह्मके किए ही कहा गयाहै; 
त्रयाणामेव चं वभुपन्यासः अश्नश्च ।।६}। 

सूत्राथै- त्रयाणाम्‌ =तीन का, एव = ही, एवम्‌ == इस 
प्रकारं ज्ञं यत्व, उपन्यास कहा गया है, च = तथा, प्रदनः रसाः 
ही प्रशन है। 


व्याख्या-मल्यु गौर नचिकेता के सम्बाद भं अभिनि, जोवात्माः 
ओर परमात्मा इन तीन के संवंध में प्रनोत्तर हँ । परमात्मा से संवधित 
ग्रशन मे अणब्दमस्पदेभु" का उल्लेख कर उसे क्व्द से परे मौर स्पर्श से 
परे कहादहै। उत्ते कहीं भी प्रधान या प्रकृति से सम्बन्धित प्ररनोत्तर 
नहीं है । इसमे सिद्ध होता है कि उसमे उक्त तीनों के थतिरिक्त किसी 
का भी वणेन नहीं है । 
मटह्ुद्रस्च ॥।७) 


सुतरां च==ओौर, महदत्‌ ='महत्‌" शब्द के समान ही 
इसको भी अन्याथे-वाची मानना उचित है । ` 


व्याख्या - सांश्य शस्त्र के अनुसार “हतु शव्द को महत्त्व काः 
वाचक माना गया है परन्तु, कठोपनिषद्‌ (१।२।२२) के अनुसार 
“महत्‌ शब्द “महत्तत्व' का वाचक नहीं है जसे "महान्त विभुमात्मान" 
यहाँ महत्‌" शब्द यात्मा के अथं में प्रयुक्त हा है । बुद्धेरात्मा महान्‌ 
परा" बुद्धि से महान्‌ आत्मा परे है । यहाँ भात्मा को वुद्धि से परे कट 
है, परन्तु सांख्यवादी महत्तत्व को बुद्धिवाची ही मानते हँ । इस प्रकार 
"अव्यक्त' शब्द का अथं सख्यि मत वालो से धिन्न मानना ही उचित है } 
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सूवार्थ--अविरेषातु किसी प्रकार की विदोषता न 
ताने से, चमसवत्‌ == चमस के समान (दूसरे अथं का आभासं 
भीदहो खकता है ।) 

व्याख्षा--उेतास्वर (४५) में अजा" शाब्द को श्रकृति-वाची 
माना हैँ । परन्तु वह्‌ सव्य मत वाली प्रकृति है, इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । सहां अजा' शब्द स्वरूपभूता वहु पुरुष सृष्टिकारिणी' शब्दको 
विशेषण होने से प्रकृति का वोव होता हो, रेस नहींहै। क्षूतियोंमें 
*अजा' नामं से जिप्न प्रकृति का वर्णन किया ग्या है वहु परमेदवर की 
अधिनस्थ अचिन्त्य शक्तिद । जंसे वृह (२५२५३) मे चमत करा लक्षण 
अर्वार्सिलदव मस ऊष्वंवध्दः' लिला है अर्थात जिसमें नीचे गड्ढा ओर 
उपर हत्थी हो ४" यह्‌ चमस सोमपान के निमित्त पात्र विश्चेष का वाचक 
होने पर भी श्लिर के अर्थमे लिखा ययादै। वंसेही “अजा' चछव्दसे 
सांख्य सत म कही सई प्रकृति का यहेण नरह हतर 4 

व्योतिख्यक्षसा तु तथः दहयधौीयत एके 1६4१ 

सूव्राथं- तु अवश्य ही, ज्योतिरूपक्रमा==अजा ज्योमेयी 
ब्रहयकारणिका अर्थात्‌ ब्रह्य से प्रकट दै, तथाहि =पेसे ही, 
एके = एक शाखा वाले. अधीयते = कहते है । 


व्याख्या- वेदों भें वर्णन की गई अजा' भी ब्रह्म से प्रकट हई 
ड स्वतन्त्र शूप से उसे नहीं कहा गया दहै । “उयोति' शब्द भी यह्‌ ठीक 
ड क्योकि उसक प्रकालक ब्रह्य ही दै । ज्योतिः ब्द से उपक्रम होने 
से 'भजा' शब्द को ब्रह्य शक्ति ही कहना उचित ह । ते ध्यानवोगानुगता 
अपर्यन्‌ देवात्म शक्ति स्वगुणेनिगुढा' अर्थाच दै प्रमो ! तुम्हारे ध्यान 
योग मेँ लगा हुभा व्यक्ति तुम्हारी अभ्रकट शक्ति को देखता है ।' इस 
प्रकार प्रकृति को इवर की शक्ति ही बत्ताया ह 1 श्रीमदूमगवदुगीता के 


र 
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अनुसार 'मम योनिरमहदुबरह्म अथवि त्रिगुणात्मक ब्रह्य मृज्ञसे उत्पक्तः 


है ।' इससे स्पष्ट हीः प्रकृति का बह्माभितः होना सिद्ध डता. रै \. 


कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवदविरोधः ।\१०। 
सूत्राथं--कल्पनोपदेशात्‌ = 'अजा' के रूपक्र से कल्पनाः 
वंक उपदेश किये जाने से, च = मी, मध्वादिवव्‌ मधु आदिकैः 
कल्पित उपदेश के समान, अविरोधः कोई विरोध नदीं है । 


~ 


व्यख्या-- सयं मरे मधु की कल्पना, वाणीः म धेनु की कल्पना, 
ओर अग्निरूपमें याक भादि कीः कल्यनःके समान ही "अजा नाम सेः 
शक्तिभरता प्रकृति का रूपक वर्णन करने मे कोई विरोक नहीं ‰ क्योकि: 
जजा का अथे अजन्मा भीं है, प्रकृति काकारण ब्रह्मा होने से उसे 
अजन्मा कहा जाय, तो मी अनुचित नहीं} इससे सिद्ध हुजा कि 
अजा" नाम से प्रकृति का वेन हआ हैः वह ब्रह्म कीःटी अशभिताहै 
उसका स्वतन्त्र होन सिद्ध चहीं ह्ैता \ 

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ।११।। 

सूत्रा नानाभावात्‌ अनेक होने से, चओौर अत्ति 
रेकाल्‌ =अधिकतासे वणन होने से, संख्योपसंग्रहयत्‌ = संख्या का 
ग्रहण होने से, पि मी, साख्य मतः वालों को गणना टीकः 
नहीं दहै 

व्याख्या वृह > (४।४।१७) यस्मिन्‌ पः पञ्चजनाः आकाङ्य 
प्रतिहितः, तमेवः मन्थ आत्मानं विद्वात्‌ बरह्यामृतोऽमतमु अर्थात जिसमे 
पाच पश्चजन ओर आकारा भी प्रतिष्ठित है, उस आत्माकौर्ज विद्टानु 
अग्रत स्वरूप ब्रह्य मानता हूं । साख्य मत वाले "घञ पञ्चजन" का अर्थ 
पांच कापाँचके साथ गुणाः करके पश्चीस भौर जन से तत्वका ग्रहण 
करते है । परन्तु ५>८भ से पच्वीस मानेंतो भी काश्च भौर आत्मा 
सहितः सक्ताईसष तत्व हो जति हँ ^ सांष्य के प्चीस तत्वों मे मूल प्रकृ 
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महत्त्व, जंहकार, ग्यारह इन्र्या पेचभ्रूत अओपैर पुरुष कहे गये हैः 
परन्तु प्च संख्या के विशेपणसे जो पंचजन यहांँकहेह, वे संख्यामें 
ऊहे गगरे तत्त्वों से भिन्न ह । फिर पंचजनं कहाने वाली पाँच ज्ञानेन्दि्य 
अर आकाश आदि भूत जिस ब्रह्य मेँ प्रतिष्टित है, वही आत्मा भौर 
रह्म दै" तो न्रह्य से भिन्न कुछ भी नहीं हु । 


णादयो वाक्यशेषात्‌ ॥१२॥ 

सूत्राथं॑प्राणादयः= घ्राण ओौर इन्द्रियां, वाक्यशेवात्‌ = 
आगे के मन्त्र मेँ कहै गये वाक्य से (यह्‌ प्रतीत होता कि 
पचजन प्राणादि को कहा यया है) 1 

व्याख्या ~ ब्रृहृदारण्यकोपनिषद्‌ं के श्रीठे कहै सये मन्त्र के पश्चात्‌ 
(४।४।१०) मे क्छ है कि “जो उस प्राण, के प्राण, चक्षुके चक्षु, श्रोत्र 
के श्रोत्र तथः मन के सनको लानत हँ बे विद्टाद्‌ उस अदि पूसफ 
गुरुव ब्रह्म को मी जानते हैँ 8" इमी प्रकार माध्यल्दिनीय शाला (४।४।२१। 
में वणन है । परन्तु, उसमे मन ॒से पहिले अन्न (अर्थात्‌ पाथिव इन्द्रियों) 
का भी उल्तेडहै। इष रवसे तात्पयं यह है कि प्राणादि से यं ब्रह्म 
की दाक्ति क्य वणन किया गयः है 


ज्योतिषेकेषाससत्यस्ने ।१३॥। 

सूवराभं- एकैषाम्‌ =एक शाखा बालों के यहु, अन्ने = 
अन्न करा वणेन, असति ==न होने पर ज्योतिषा =ज्योतिकेद्राय 
-संख्या पूरी की जा क्षकती दहै \ 

व्यास्यो- काव्य शाखा वालों ने उसमे अन्न (अर्थात्‌ पाधथिव 
इन्द्रियो) का उल्लेख नहीं किया है, बह वात ऊपर के सूत्रमे कही जा 
चुकी है । यदि उसमें अन्न' शब्द न भी रहै तो "ज्योतिः" सच्द से पांच 
की संख्या पुरी हो जती है 4 वे समी देवता ज्योतिः पदाथ कै प्रकाशक 
ज्रह्य की उएासनर करते ह 1 इष प्रक्रार ज्योतिः शब्द के प्रकाशक 
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कै रूपमे यहां ब्रह का कथन है ओर ज्योतिषां ज्योतिः से इन्द्रियों काः 
ग्रहण होता है । 

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यिषटोवतेः १४॥। 

सूवार्थ-च=ओौर, आकाशादिषु आकाशः आदि मेः 
कारणत्वेन कारण रूपः से, यथाव्यपदिष्ट्तेः= ब्रह्म का एक 
जसा ही वर्णेन हुआ हे । 

व्याख्या कार्यरूप जगत्‌ की रचना काः वर्मन भिनन-भिनन 
प्रकार से करने पर भी कर्तः सपीने बरह्म को ही वतायाःहै। तैत्त०- 
८१।१) 'तस्माद्राएतस्मादात्मन आकारः सभूतः" के अनुसार यहां सृष्टिकेः 
आदि मे आकाश का होना कट है, तत्ते जोऽमरूजत" से तैज गुण वाली 
सृष्टि का वर्णन हा है ओर श प्राणमभरृजत प्राणाच्छुदाम्‌' से त्राणः 
शादि से युक्त सृष्टि वताई गर्ह, इस प्रकार के अन्य वणेन भी हें 
इसे ब्रह्म के सम्बन्ध मे कोई मेद सिद्ध नहीं होता । सूष्ठिका विभिःनः 
भ्रकारसे वर्णन होने पर भी ब्रह्म एक ही है । अनकः जीवेनात्मनानु 
परविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी अर्थावु मै जीव ख्व से विर्व मे अणुप्रवेशः 
हारानाम रूपका प्रकाश करता हूं इसलिए जगदु का कारण एक- 
मात ब्रह्म" ही है + 

समाकर्षात्‌ ।।१५।१ 

सूत्रार्थ समाकर्षात्‌ अच्छे प्रकार खींचनै या मंथनः 
करने से भी, व्रह्म" जगत्‌ का कारण सिद्ध होता है} 

व्याख्या-तेत्तरीथोपनिषद्‌ के प्रथम अनुवाक भँ ब्रह्म कालश्णः 
कहते इए उसे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त कहकर, अाकाञ्चादि के क्रमपू्वेकः 
रह्म से ही सम्भरणं जगच कीः उत्पत्ति कही है । फिर दछघ्वै अनुवाक मेः 
सोऽकामयत" कहकर “स” ब्द से उसी ब्रह्म का आकषेण क्रिया है ओौर 
अन्तम कहा है करि यह्‌ जो कुष, वह. सत्य स्वरूप ब्रह है । उसके 


सि + > 
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वाद सद्धा इदमग्र आसीद्‌" अर्थाद्‌ शष्ट रचना से पहले यह जगत्‌ 
असत्‌" अर्थात अव्यक्त नामरूप वाला ब्रह्म ही था। इससे सिदध हुभा 
कि असद्‌" दाञ्द अप्रकट ब्रह्म के लिए मौर "सद्‌ शब्द जगत्‌ रूप श्रकट 
ब्रह्म" के लिए कहा गया है । छान्दोग्य में भी "आदित्यो ब्रह्य, कहकर 
उसे असत्‌" ही कटा है । इसी मन्त्र मे तत्सदासीत्‌" शब्द से ब्रह्म को 
सत्‌ कहा है । इससे सिद्ध होता क्रि "सव्‌" भौर “भसतु" दोनों शब्द 
बरह्मवाची है मौर वही इस विश्व का परम कारण है । 
जगहाचित्वात्‌ ॥१६॥ 
सूत्राथं--जगद्वाचित्वात्‌ जगत्‌ को वाची होने से व्रह्म 
ही जगत्‌ का रचयिता है प्रकृति नहीं । ` ` 
व्याख्या--कोषीतकि ब्राह्मण में राजा अजातशत्रु भीर वालाकि 
नामक ब्राह्मण के सम्वाद का प्रसंग है । उसमे वालाकि ने आदित्य आदि 
सोलह पुरुषों को ब्रह्म वताया । परन्तु राजा .ने उसके मत का खण्डन 
कर कहा कि "वालके ] तु ब्रह्म को नहीं जानता। तूने जिन सोलह 
पुरषो का वर्णन किया है, उनक्ना जो कर्ता ओर जिसके यह कमं है, वही 
जानने योग्य है।' इस प्रकार रूप से कहै गये जीवात्मा ओर रहने का 
स्थान शरीर, यह सव उस ब्रह्म के ही कमं हँ। इसलिए कम यहाँ 
सम्पूणं जगतु के लिये कहा ग्या है, कारण तो वही एक माच ब्रह्महै। 
जीवमुख्यप्रा्णालिगान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ।\१७॥ 
सूव्ाथे- चेत्‌ इति = यदि एेसा कहो हो कि जीवमूख्यप्राण- 
लिगात्‌= जीव ओर मख्य प्राण का बोध कराने वाले लक्षणभी 
उस प्रसङ्घ मे मिलते हैँ इसलिए, न =त्रह्य वहां जानने योग्य 
नहीं है तदुव्याल्यात्‌ = तो इसका समाधान पहले कर चुके है । 
व्याङ7- जीव भौर मुख्य प्राण के लक्षणों का स्पष्ट वणेन होने 
से प्राण आदि का अधिष्ठाता जीव ही जगतु का कर्ता ओर जानने योग्य 


ष कय 
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है तो यह कहना ठीक नहीं है वयोकि इस शद्धा का समाधान पहिले 
ही (१।१।३१ सूत्रम कर चके दकि सम्पूणं धर्मो का आश्रय रथान 
ब्रह्म है, इसलिए जीव ओौर प्राण से उसके लक्षणों की संगति नहीं 
हो सक्ती । 
अन्यार्थं तु जमिनिः भरश्नव्यास्यानास्यासपि चैव- 

मेके ॥१८॥। 

सुव्रार्थ--जेमिनिः=आचायं जैमिनि, तुतो, अन्यार्थय्‌ = 
जीव ओौर प्राण का वणेन होना दूसरे ही प्रयोजन से माते ची 
रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌ क्योकि प्रन ओर विवेचन से ठेसा ही 
जान पड़ता है, च =ओौर, एके=एक शाखा वाले, एवम्‌ इस 
प्रकार, अपि==कहूते भी हैं । 

व्याख्या--आचायं जनि दस प्रकरण मे जीव भीर मुस्य 
प्राण को जगत्‌ का कारण सिद्ध करने वाला नहीं वताते । वे इस वर्णन 
का द्रूसर। ही प्रयोजन वताते ह कि जीव भौर मुख्य प्राण का ब्रह्म में 
लय होना कहकर जगत्‌ का कारण ब्रह्म को ही सिद्ध करना टै क्योकि 
सूषुप्तावस्था मे समी का ब्रह्य मे विलीन होना अर सृष्टि कालमें फिर 
उसी ब्रह्म से प्रकट होना, ब्रह्म को ही जगत्‌ का कारण सिद्ध करता है । 
काण्व शाखा वालों ने बृहदारण्यक (२।१।१ ७) ेंइते स्पष्टकर दिया 
है । वहां अजातशत्रु कहता है कि “यह विज्ञानमय पुरुष' (जीव) जव 
सोता है, तव बुद्धि सहित सव प्राणों के सहित उस आकाश मे जाकर 
सोया, जो हृदय में है उस समय इसे ‹स्वपिति' कहते ह । यहां आकादा 
शब्द ब्रह्मवाची है । 

वाक्यान्वयात्‌ ।॥१६॥ 

सूतराथे--वाक्यानवयात्‌ =वाक्य का विदलेषण करने से 
सिद्धहोताहै कि जीव ओर मुख्य प्राण कै लक्षण दुसरेही 
प्रयोजन से कटे गये हैँ । 

॥। 
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ग्याख्या--वृहदारण्यक मँ याज्ञवत्क्यने मेत्रोयी को आत्मोपदेश 
देते हृए कहा है कि सवके काथं के लिए सव श्रिय नहीं होते, परन्तु 
भात्मा के लिए समी प्रिय होते हँ । इसलिए उसी आत्मा का श्रवण 
सनन निदिध्यासन करे ।' यहाँ जात्म" शब्द ब्रह्म के अथं में प्रयुक्त हुआ 
दै अथवा जीवात्मा के अर्थम ? इस शङ्का का प्रमाधान यह है कि पहले 


कटे हुए की संगति ओौर विद्तेषण से यहां सभी शब्दों का समन्वय ब्रहम 


गे होताटै जीव ओर मुख्य प्राणमं नहीं। 
प्रतिज्ञासिरद्धेलिगमित्याश्मरथ्यः ॥॥२०॥ 

सूतराथं--लिगम्‌==जीव ओर मूख्य प्राण के लक्षणोंका 
समन्वय ब्रह्म को जगत्‌ का कारण सिद्ध करने के लिए हा है 
परतिज्ञासिद्ध : == वयोकि इसकी सिद्धि से ही निर्चित मत वनता 
है, इति =एेसा, आदमरथ्य आचार्यं अश्मरथ्य कहते है । 

व्याख्या मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१) था सुदीप्तात्‌ पावकादु 
विस्फुल्लिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः, तथाऽक्षराद्‌ विवधाः सौम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यान्ति ।" अर्थात- जंसे प्रज्वलित अग्नि से 
भग्निके समान स्वरूप वाली विगारियां निकलती है वसे ही अक्षर 
ब्रह्म से विभिन्न भाव उत्पन्न होकर उसी मे विलीन हो जाते हैँ ।' इससे 
जगत्‌ काकारण ब्रह्य ही सिद्ध होता है। “आत्म विज्ञानः में "सवं 
विज्ञान' की सिद्ध आत्म-तत्व का परमात्व-तत्व मे सिद्ध होनेकाही 
लक्षण है । मंत्रेयो जव मोक्ष का उपाय जानना चाहती है, तव क्या 
ऋषि ने उसे जीव का उपदेश क्रिया होगा? जीव के उपदेश से मूक्ति 
नहीं मिल सकती, वह तो ब्रह्मज्ञान से ही सम्मव है । इसलिए आक्मरथ्यः 
आचायं भी न्रह्य' को ही जगत्‌ का कारण वताते है । 

उत्क्रमिष्यत्‌ एवं भावादिव्योडलोमिः ॥२१॥ 

सूव्राथं--उत्क्रमिष्यतः == देह त्याग कर जाने वाले ब्रहम 

ज्ञानी का, एवं इस प्रकार, भावातु परमात्म भाव होने से 
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जीव का ब्रह्म मे अभिधान कियाहै, इति ओडलोमि-एेसा 
आचाय ओौड्लोमि मानते हैँ । 


व्याख्या ब्रह्मज्ञानी पुरुष जव अपना देह [त्याग कर परमधाम 
कोजातारहै भौर वहां परमात्मा स्वरूप हो जात्ता है, उस स्थितिमें 
"जीव" वाची शव्द से परमात्मा काही ग्रहण होता है, एेसा ओौडलोमिः 
का मत दह मृण्डकोपनिषपद्‌ (३।२।७।८) मे देह्‌ त्याग कर ब्रह्मलोक को 
प्रस्थान करने वाले ब्रह्मज्ञानी के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहा टै कि "जव 
ब्रह्मज्ञानी शरीर छोडता है, तव पन्द्रह कलाये ओर समी देवता अपने 
अपने रचयिता देवताओं मे अवस्थिते हो जाते । फिर सव कर्म ओौर 
विज्ञानमय आत्मा सभी ब्रह्म मे एक होते है । जसे वहती हुई नदियां 
अपने नाम ओरलूपकात्याग कर समुद्रम मिल जातीरै, वैसे ही ब्रह्म 
ज्ञानी पुरूष अपने नाम रूप को छोडकर उस परम पुरुष एवं दिव्य ब्रह्म 
को प्राप्त हो जाता है ।' इससे जीव का ब्रह्म मे अवस्थान करना पद्ध 
होता दै। / 

अवस्थितेरिति काशकुत्स्नः ।॥२२॥ 

सूत्र थ -अवस्थितेः प्रलय काल मे सम्पूणं जगत्‌ उस 
ब्रह्म मे अवस्थान करता है, इति == इस प्रकार, काशकृत्स्नः = 
अ।चायं काशकृत्स्न कहते हैँ । 

व्याख्या--भआचायं काशकृत्स्न मौ प्रलय काल मेँ सम्पण विश्व 
का ब्रह्म में अवस्थान करने कौ वात कहते हँ । इससे सिद्ध होता दै कि 
ब्रह्म ही इस जगत्‌ का परम कारण है ओौर अन्त में यह्‌ सृष्टि-जीव ओर 
प्राण-सभी उस ब्रह्य में विलीन हो जाति हैं । 


प्रकृति प्रतिज्ञाहष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥२३॥ 
सूत्रार्थ प्रकृतिः == उपादान कारण, च==ओौर निमित्त 
कारण ब्रह्य ही है, प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ =यह्‌ मानने सेश्च ति 
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प्रतिपादित ्रतिज्ञा' ओर दृष्टान्तः कै अनुरोधसे ब्रह्मण ही 
उपादान ओौर निमित्त कारण सिदध होता है। 


त्पाख्या-- छान्दोग्य में दवेतकेतु का उपाख्यान है । उक्तम उसके 
पिता ने पृछा - “उस तमादेशप्राक्षयो येनाध्रूत श्रूतं मवत्यमतं मतम्‌- 
विज्ञातं विज्ञातम्‌ 1 अर्थाव्‌ क्या तुमने उस उपदेश बो सुना है. जिसके 
सुनने से, अनमुनना हुआ हो जाता है, न सोचा हआ, सोचा हुभा हो 
जाताहै ओौरन जाना ह जाना हआ हो जाता है? तव रवेतकेतु ने 
उस उपदेश के सम्बन्ध मे अपने पिता से प्रश्न किया। तव पिताने 
कहा-यथा सौम्यैकेन मृ्तिण्डेन सवं मृन्मय विज्ञातं स्याद्‌" अथि नैसे 
मिद्टीकेदेले का तत्व जान नने पर मिट्टी की सव वस्तुओं के मिट्टी 
होने काज्ञानहोजाताहै।' एसे ही स्वगं के ज्ञान से स्वर्णं निर्नित 
कुण्डलादि का मौर लोहे के ज्ञान से लोहे की वनी हुई वस्तुओं का ज्ञान 
हो जाता है-एेषा दृष्टान्त दिया है। यहाँ पिता का प्रन प्रतिज्ञा वावय 
है ओर मिट्टी आदि का उदाहरण दृष्टान्त वाक्य है। यदि जड़ प्रकृति 
को उपादान कारण मान ले तो मिदटूटो आदिके एक अंशके जानने से 
जड़ प्रकृति का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का नहीं । इससे सिद्ध होता है कि 
ब्रह्म को जगत का कारण मानना ही ठीक है । 

अभिध्योपदेशास्च ॥२४॥ 

सूत्राथं -अभिध्योपदेशातु पृष्ट रचना का संकल्पपूर्वंक 
उपदेश होने से, च == भी जगत्‌ की उपादान ओर निमित्तकारण 
ब्रह्म ही सिद्ध होता दै। 


दयाख्या--श्रूतियों मेँ सृष्टि सचना के संकल्प का अनेकं स्थलों 
पर वेणैन मिलता है । छान्दोग्य (६।२ा३) (दक्षत बहु स्यां प्रनायेय' 
अर्थात्‌ "उसने इच्छा की कि मै बहुत हो जाऊ अथवा तत्त (२।६) 
सोऽकामयत वहं स्यां प्रजायेय" अर्थावु--उसने सङ्ुत्प क्रिया कि जँ 


॥णर्यणणयरररण 
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वहत हौ जाऊ ।' इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जगत्‌ का उपादान 
ओर निमित्त कारण ब्रह्मही दहै । 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ।\२५॥ 
सूव्राथं - साक्षात्‌ =श्रति के अपने वचनों द्वारा, च 
भी, उभयाम्तात्‌ ब्रह्य को उपादान ओर निमित्त दोनों कारण 
के दै । 


व्याख्या--भ्रूति ने स्वयं ही ब्रहम कौ उपादान ओौर निमित्त 
कारण कहा है । श्रू.ति स्वयं ही प्रन करती टै कि उस नियंता ब्रह्म 
का क्या उपादान ओौर क्या उपकरण था जिससे पृथिवी ओर माकाश 
करी रचना की ? है विज्ञजन ! इसे मन से विचारो कि उन भरुवनोंका 
धारण कर कौन अधिष्ठाता वना?" फिरश्र्‌तिने स्वयं ही उत्तर दिया 
है-त्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आसीद्‌ यतौ द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः मनीषिणो 
मनसा त्िन्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्टद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ।' अर्थात हे 
विज्ञजन ! में विचार करके ही कहं रहा हं कि ब्रह्म ही उपादान कारण 
ओर ब्रह्य ही निमित्त कारण दहै, वही ब्रह्म सव लोकों कोधारणकर 
उन सवका अधिष्ठाता वना हुभा है ॥ इस प्रकार की अन्य श्रू तिर्या मी 
मिलती ह, उन सवका कहना यही है कि ब्रह्मही जगतु का उपादान 
अैर निमित्त कारण है 1 

आत्मकृतेः ॥२६॥ 

सूव्राथं - आत्मकृतेः = अपने को स्वयं द्वारा निमिल कह्ने 
के कारण यह सिद्ध होता दहै कि ब्रह्मको किसी ने उत्पन्न नहीं 
किया, वहु सबका कारण है। 


उवराष्या- तंत्तरीयोपनिषद्‌ं ( २।७ ) तदात्मानं स्थवमकुरुत' 
के अनुश्रार उस परब्रह्म ने स्वयं अपने को ही प्रकट किया ।' इस प्रकार 
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कर्ता भीब्रह्मओौर कर्मभी ब्रह्म ट । इसमे उपदान ओर निभित्त 
दोनों कारण ब्रह्मही है । 
परिणामात्‌ ।२५॥ 
स्रा्धं - परिणामात्‌ परिणाम के द्वारा भी ब्रह्म का 
उपादान ओर निमित्त कारण होना सिद्ध होता है। 


व्याख्या -श्रूतिवाक्य हैक्रि जोएक ओर वणं-रहित होकर 
मी अपने संकल्प ओर शक्तिके द्वारा वहत वणं कौ सृष्ट उत्पन्न करती 
है ।' इसे दोनों रूपों का प्रतिपादन सिद्ध होता है। तंत्तरीयोपनिषद्‌ 
(२।६) के अनुसार-“उस विश्व-रचना के वाद वह्‌ ब्रह्य स्वयं उसमें 
प्रविष्ट हुभा अर तब स्वयं ही सतु प्रकट) ओर असत्‌ `अप्रकट) हो 
गया । कहने मे आने ओौर न भने वलि, आश्रय देने आरन देने वाले 
चेतन, जड, सत्य ओर असत्य इन स्के रूप से सत्य स्वरूप ब्रह्म ही हो 
गया । दिखाई पड़ने वाला ओौर अनुमव में आने वाला वहु सव सत्य ही 
है । इस प्रकार श्र ति-वाक्य परब्रह्मकेही दारा सवंरूप होने का वर्णन 
करते हुं । 

योनिश्च हि गीयते ॥२८॥ 

सुतराथं ` च=ओर, योनिः==योनि, हि=हो, गीयते 
ब्रह्म' को कहा गया है । 

व्याख्या--योनि का अथं निमित्त कारण है। व्यासजी ने शास्त्र 
योनित्वात्‌" कहकर श्रह्म को शास्त्र का उत्पत्तिकर्ता बताया है। मृण्ड- 
कोपतिपद्‌ मे वदुभरुतयोनि परिपदयन्ति धीराः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म- 
योनिम", अर्थातु--'जो सव प्राणियों का उपादान कारण दे, उस पुरूष 
एवे ब्रह्म-थोनि को ज्ञानींजन परिपूर्णं देखते है ।' यहाँ ब्रहम कोही 
कर्ता ओर योनिसरूपसे कहा है । जिसके अंशों से जिसमे कायं हौ वह्‌ 
उपादान" मौर जो उपादान देह को कार्यं रूप मे बदले, वह्‌ "निमित्त" 


~ ---- ~ 
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कडा जाता है । परन्तु ब्रह्मने स्वथ ही अपने देह्‌को जगतु के रूपमे 
परिणित क्रिया, इसलिए उपादान ओर निमिक्त दोनों ही ब्रह्म सिद्ध 
हुआ । 

एतेन सवं व्थन्ट्याता व्याख्याताः ॥२६।। 


सूत्राथे- एतेन = इस प्रकार विवेचन करने से, सर्वे 
सभी प्रतिपादन करने वाली श्र तियों से, व्याख्याताः प्रति- 
पादन कर दिया तथा व्याख्याताः ==उत्तर दे दिया । 


व्थाख्या- उस प्रकरण को ठीक प्रकार समज्ञा कर कहाजा 
चुका । श्याख्याताः' शब्द को दो बार कहने से तात्प है करि अव 
अधिक समज्ञाने को आवश्यकता नहीं रही । श्रुति मे कहा कि :नामानि 
विश्वानि न सन्ति लोके यदाविरासीत पुरुषस्य सर्व॑म्‌ । नामानि सर्वाणि 
यमाविशन्ति तं व विष्णुः परममुदाहरन्ती' अर्थाू--विश्व का नामाद 
कुछ नदीं था, वह सव उसीसे प्रकट हुआ है, शमी नाम जिसमे समा 
जाते है वह परम पुरुप विष्णु कहा जाता ह।' इस प्रकार सिद्ध हो 
चुका कि सम्पूणं विश्व क्रा उपादान ओर निमित्त कारण ब्रह्महीहै, 
उसके षिवा भन्य नहीं दै । 


1। चहुथेः पादः सम्पूर्णः ॥। 


प्रथमोऽध्यायः सम्पूणं । 
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व्र्भमः पृः 
स्परत्यनवकाशदोषभ्रसङ्ख इति चेश्नान्यस्मृत्यनदकाश- 

दोषप्रसंगत्‌ ॥१॥। 

भूवार्थ-- चेत्‌ इति = यदि एेसा कहो कि, स्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसंगः = जड प्रकृति को जगत्‌ का क्षारण न मानने से 
सांस्यस्यृति को न सानने को दोष प्रसंग अ्वेगा, न~ यह्‌ नहीं 
कठ सकते, व्यौकि,भन्यस्मत्यनवकाशदोष प्रसंगातु = यदि उसके 
मत को मानले तं अन्य स्सृतियो को न मानने का दोष उप- 
स्थित होगा । ट 

व्याख्या ` इस प्रकरण पर विचार करने से पहिल, सांख्यन्स्मृति 
को समज्ञ लेना उचित टै { कपिल नामक एक्‌ कपि हुए, उन्होने वेदोक्त 
कमं काण्डं को ज्यों का त्यों स्वीकार किया ओौर ज्ञान-काण्ड के विवेचन 
भें 'सास्य-स्मृति" कौ उन्होने रचना कौ । उसमे मोक्ष की कामना वाले 
मनुष्यों के उपकार के लिण बताये गये, 'निमुक्तमोक्षाथं स्वाथं 
चा प्रधानस्य" भौर (अचेतनत्वे।पि क्षी रवच्छेष्टितं प्रधानस्य" कहुकर उसमे 
अचेतन प्रधान अर्थात जड प्रकृति को ही स्वतन्त्र रूप से जगतु का कारण 
कहा । ब्रह्य को जगु का कारण न कह्ने के कारण उसे प्रमाण मानना 
उचित नहीं है । अन्य सभी स्मृतियों ने जगत का परम कारण ब्रह्यको 
ही कहा है, इसलिए वेदोक्त मत का सम्पादन करने वाली स्मृतियां ही 
तय है! 
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इतरेषां चानुपलब्धेः ।२॥ 

सूत्राथं च = आर, इतरेषां अन्य स्मृतियां प्रधान को 
कारण नहीं मानती, अनुपलब्धेः इसलिये भी सांख्य-स्मृति का 
मत मानने योग्य नहीं है। 

व्याख्या साख्य-स्मृति के अनुसार पुरुष ओर जीवात्मा 
विभु एवं चिन्मात्र ह, उनका बन्ध मोक्ष प्रकृति ही करती है ।' वन्ध 
मौर मोक्ष दोनों ही प्रकृत है । 'सवेश्वरसरूप से कोई विशिष्ट पुरुष 
नहीं है । इत्यादि वेद विरुद्ध बाते होने के क'€ण सांख्य स्मृति मान्यता 
के योग्य नहीं है । 

एतेन योगः प्रत्युक्तः । ३।। 

सूत्राथं-- एतेन = इस प्रकार जड प्रकृति का खण्डन होने से, 
योगः = योगशास्त्र की भी जो वातं वेद विरुद्ध हैँ उनका भी, 
अत्युक्तः खण्डन कर दिया गया । 

व्याख्या -- पाततञ्जलि ऋषि ने योगशास्त्र कौ रचना की, उसमें 
उन्होने दृश्य अर्था दिखाई पड़ने वाली जड प्रकृति को जगत्‌ का स्वतंत्र 
कारण बताया ह । इसलिये योग का सांस्य से मतभेद होने पर मी, जड़ 
भकूति को जगत्‌ का कारण माननेके कारण योगशास्त्र मी वेदके 
विरु है यद्यपि उसमे ब्रह्म को स्वीकार अवदय किय" है, परन्तु उस 
स्वीकारोक्ति मे शङ्का अधिक होती है। 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ । ४॥ 

सत्थं - अस्थ = इस जगत्‌ का, विलक्षणत्वात्‌ = ब्रह्मसे 
विलक्षण होने से. न=ब्रह्म कारण नहीं है, च == गौर, तथात्वम्‌ 
= उसका इस प्रकार होना, शब्दात्‌ = वेद से जाना जाता है । 

व्या्या-- यह विर्व ब्रह्म से विलक्षण (भिन्न रूप वाला ) 
होने से ब्रह्म रूप होना अथवा ब्रह्म का उत्पादन होना सिद्ध नहीं है। 
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क्योकि जगु के लन्नण ब्रह्म के ससान नहं हँ 1 ब्रह्म चेतन हं, जगत्‌ 
जडे ब्रह्म मूक्त ठै जगत्‌ है, ब्रह्म णुद है परन्तु जगत्‌ गुद नहीं है 4 
इस प्रकार वेद द्वारा जाना यणा ब्रह्यही लव ही ससका कारण मानना 
चाहिए 4 
अभिसानिव्यपदेशःस्तु चिशेषानुगतिभ्यम्‌ ॥५।१ 

सूत्राथं- तु == वहां तो, अभिमानिव्यपदेश्चः~ तत्वाभिमानी 
देवताओं का वर्णन है, विेषानुयतिभ्यास्‌ = यह बात विशेष 
विवरण से सिद्धै 

व्यास्यः--छान्दोग्यं के अनुसार ततु तैज दक्षत वहु स्यामु' 
अथु तलने इच्छाकी कि मँ बहूव हयो जाऊ तब उसने ज्ल को 
र्चा, जलने भूमि क रचय 1 इस प्रकार तत्वों के अभिमानी देवताओं 
का वणन हा ओर मर्नि वाणी वन कर मुख ये गया इस प्रकार 
उनकी अनुमति का वणन किया गया है ॥ 


हश्यते तु ।६।१ 


सूवराधे -तु तो, दृश्यते = कारण से कायं की विलक्षणता भी 
देली जाती हं । 

व्याष्या - वहं कना ॐोक है कि उपादान से उत्पन्न होने 
वाला कार्यं, उससे विलक्षण होता देखा गया है । मनुष्यादि चेतनं 
जीवों से नख लोकं आदि जड़ वस्तुओं को उत्पत्ति होती हँ । इस प्रकार 
चेतन से जड़ को उष्सत्ति मे विलक्षणता दी है 1 मकखी आदिसे दृ 
आदि का उत्पर्न होना भमै एक विलक्षणता दी है + 


असदिति चेन्न प्रमिषेधमात्रत्वात्‌ ।७॥ 


मू्ार्थ--चेत्‌ = यदि कहो कि, असत्‌ = सत्ता रहित, नं 
दिखाई पड़ने वाली वस्तु की उत्पत्ति का प्रसङ्ख आएगा तो, 
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इति न=एेसा नहीं है प्रतिषेधमाच्रत्वात्‌ =क्योफि वहां असत्‌ 
राब्द का बोध प्रतिषेध मात्रहीहै। 

व्याल्या--यदि यह कहा जाय किं अवथवहीन ब्रह्म से अवयव 
वाले जड़ प्राणी की उत्पत्ति माननेसे पहले सेन होने वावी वस्तु 
के मनने का दोष उपस्थित होगा) परन्तु यह कहना टीक नहींहै 
वयोकरि 'हर्णते तु" सूत्र मै कार्यं ओर कारण की सणनता का निषेध 
मिलने पर भी कारणभरत ब्रहम अपने से विलक्षण जगतुकेरूपमें प्रकट 
होता है, इस वात का निषेध नहीं किया है । 


अपीतौ तदत्प्रसंगादसमाज्जसस्‌ं ।\८॥ 


स्राथ-- अपीतौ = उत्पत्ति, स्थिति ओरं प्रलय मे, तद्त्‌ = 
दोष युक्त कायं के उचित मानने का, प्रसंगात्‌ = प्रसंग उपस्थित 
होगा इसलिए, असमजसम्‌ = उपयु क्त मान्यता की संगति नही 
बेठती । 
व्याश्या-- यदि कायं गौर कारण को समान मान लें तो उल्त्ति 
स्थिति ओर प्रलय-काल दोपयुक्त कायं कारण में रहनेसे, ब्रह्मामेंभी 
वे दोपओआ जायेगे ओर तव ब्रह्म को सत्य सङ्कल्प आदि गुण वला 
ओर दोप रहित कटने वाली श्र.तियों को मिध्यात्व का दोप लगेगा । 
इसलिए श्र.तियों द्वारः कहे गये ब्रहम के लक्षण ही ठीक मानने चाहिये । 
न॒ लु हृष्टान्तभादात्‌ । | ॥ 
ूवारथ--तु =पूवं सूत्र मे कही गई असमंजसता तो, न~ 
नहीं दै, दृष्टान्तभावात्‌ = ह टष्टान्तों से सिद्ध है । 
व्याल्या- भूवं सूव्रमे तो गई शङ्खा निमूलदहै, वयोकि कायं 
जव अपने कारण मे विलीन हो जाता है, तव का्ंके धमं मी कारण यें 
. विलीन हो जाते है । जैसे स्वणं के आभ्रुषण गलः देने के लाद स्वणंही 
वन जाति है, तव॒ उनके लक्षण स्वं में दिखाई नहीं देते 1 इससे प्रलय 
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अथव उत्पत्ति किसी सी अवस्थामें कारणका अपने कार्थंके धर्मोसे 
लिप होना सिद्ध नहीं होता । 
स्वदक्षदोषास्च ॥॥१०॥ 

सूव्रार्थ--च = ओर, स्वपक्षदोषात्‌ = प्रधान को कारण 
मानने मे भी यह दोष उपस्थित्त होगा । 

व्याख्या प्रधान को कारण मानने से जगत्‌ की वृत्ति नहींहो 
सकती । सांख्यवादी स्वयं भमी जगत्‌ के कारण रूप प्रधान को अवयव 
रहित अप्रकट ओर अग्राह्य क्ते हैँ । उससे साकार, प्रकट ओर देखने 
सुनने आदि से ग्राह्य जगु की उत्पत्ति मानने से कारण की विलक्षणता 
स्वीकार होती है । फिर उत्पत्ति के पूर्वं कायं के शब्द, स्पज्ञं आदि लक्षण 
अधन मरे नहीं रहते ओौरवादमें कायं मेंआ जाते हैँ । इसक्रे सिवा 
ष्लय कालं मे सव कर्यो क प्रधान में लय होने पर प्रधान मेँकार्योके 
शाब्द, स्पशं आदि लक्षण नहं रहते । । इन सव कारणों से भी जगतु का 
कारण प्रघान क्रो सानना उचित नहीं ह । स्योकि प्रधान को कारण 
मानने में उक्तं सभी दोघ उपस्थित ह । 


तक्रितिष्ठानाद्प्यन्यथानुमेयसिति चेदेवसप्यनिर्मो- 


क्षप्रसङ्धः ॥११। 

सू्राथ-तर्काप्रततिष्ठानात्‌ = तर्का के स्थिर न रहने से 
अपि=भी, अन्यथानुमेयम्‌ = सिच्च प्रकार |के अनुमान से कारण 
का निश्चय कर, इति शेता कहो, चेतु तो एवभ्‌ = इस 
प्रकार, अनिर्मोक्षप्रसङ्घःमोक्ष न होने का प्रसङ्ख उपस्थित 
होगा । 

व्यादख्या- तकं परस्पर खण्डन रूप होने से उनकी मान्यता नहीं 
होती, क्योकि बुद्धि वृत्ति में विभिन्नता होने के कारण अनुमानों भे भी 
वि्मि्चता होगी ही यद्यपि अथं दृष्टि से तर्का को ठीक मान लिया जाय 
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तो भी ब्रह्म में तकं की अपेक्षा नहीं ह । तके वृद्धिसेतत्व जानकी 
प्राति नहीं होती ओौर तत्वज्ञान के विना मोक्ष जसग्मवरहै) इसलिभे- 
वरहमाश्रतिही प्रमाणं 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥१२ 

सूत्राथ--एतेन = इस प्रकार की धारणा से, शिष्टापरिग्रहा 
शिष्ट पुरुषो द्वारा अमान्य मतौ का, अपि=भी व्याख्याताः 
विवेचन किया गया हु 

व्याल्या--सा्य मत वालौ द्वारा उण्स्थित तर्काका निराकरण 
करने से, अन्य जिष्ट पुरुषां द्वारा भौ जो अमान्य युक्तया उपस्थित कीः 
गई" उनका भी खण्डन हौ गया ओर इम सबसे यह सिद्ध हा कि वैद 
हारा वणित मती ब्रह्म विषय यथाथं ज्ञान कराने वाला है! इसलिये 
वैद के प्रतिकरूल मतौ कौ मान्यतां नहीं दी जा सकती । 

भोवत्रापत्तेरविभागचेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ।(१३।। 

सूत्रा चेत्‌ यदि कटो, भोक्वापत्तेः ~ ब्रह्म को जगत्‌ 
का कारण मानने पर उसमे भोक्ता का दोष आं जायगा ओौर 
अविभागः = जीव ओर ब्रह्म की भिन्नता सिद्ध नहीं होगी तो 
भोग जड़ ओर भोक्ता चेतन की भिन्नता, लोकवत्‌ = लोक में 
जंसे देखी जाती, है स्यात्‌ जंसे ही सद्ध होगी । 

व्याख्या--यदि यह शद्काकरौ रि श्रह्म क) जगत्‌ का कारणः 
मान लेने पर जीव हारा कर्मफल रूप भोगों का मोक्तापन ब्रहामें भीं 
सिद्ध होगा, इससे जीव ओर बरहम कौ मिच्तातौ सिद्ध होगी हौ नहीं 
साथदही जड़ में भौक्तापन का आरोप होने से मोग्य ओर भोक्ताकीः 
भिन्नताभीन हो सकेगी । परभ्तु, यह शङ्का निमुल है, क्योकि संसार 
मे इस प्रकार की भिन्नता प्रत्यक्ष दिखाई देती है पिता काअश्च भूत 
बालक ग्भकौ पीड़ाको स्वयं मोगता हैःपिता नहीं भोगता पिता तथा वएलक 
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का पृथक्‌-पृथक्‌ होना भी प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार जीव ओर ब्रह्य को 
भिन्नता नष्ट नहीं हो सकती ओौर ब्रह्य मे मोक्तापन का आरोप नहींहो 
सकता 1 जसे शासित ओर शासक काविमाग स्पष्ट है, वैसे ही जीव 
ओर ब्रह्मके विभाग कों मौ अमान्य नहीं किया जा सकता । 
तदनन्यत्व परस्भणशबव्दादिभ्यः । १४॥ 

सूव्राथं - तदनन्यत्वम्‌ = उस्र कारणभूत ब्रहम से जगत्‌ का 
अनन्य होना, आरमस्भणश्ञन्दादिस्यः==आरम्भण शब्द आदि के 
द्वाराभीसिद्धहं। 

व्याद्या--छान्दोग्य में थथा सौम्यैकेन मृ्पिण्डेन' इत्यादि के 
अनुसार “मिट्रीकेद्लिसेही मिदर से उत्पन्न कायं जान लिये जाते है 
नाम, आक्रति केमेदतो वाणी से कहनेकेल्एि होते है, यथाथ मे तो 
चह सव मिद्रीहीदहै।' इसौ प्रकार कार्यं रूपमे स्थित यहु जगत्‌ भी 
ब्रह्म से उत्सन्न होने के कारण ब्रह्मही है इस प्रकारं ब्रहम कौ जगत्‌ से 
मान्यता का वोध होता दहै । 

भावे चोपलब्धेः ।॥१५॥ 

सूवरार्भ-भावे = कार्यं के सदुभाव होने पर, चन्त्टी, 
उपलब्धेः उसकी उपलन्धि सम्भव हे । 

व्याख्या--जव कायं अपने कारण मे निहित रहता दहै तभी 
उसकी उपलब्धि हो सकती है । रूप आभूषण कायें अपने कारण रूप 
स्वणं में निहित रहने पर कायं रूप ही उपलब्य रहता है । कारणभूत 
दरथ्य केवल अपने रूप को वदल देता है, परन्तु उसका स्वण॑त्व उससे 
द्र नहीं होता । ट्स कायं ओर कारण की अनन्यता सिद्ध होती है । 

सत््वाच्चावरस्य ॥१६॥ 

सूतराथं-अवरस्य कायं का कारण मे, सत्वात्‌ =विद्य- 

मान रहने सेच = भी कार्यं ओर कारणकी अभित) सिद्ध है। 
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व्याख्या छान्दोग्य में सदैव सौम्येदमग्र जासीव्‌' कहा गया है 
अर्थात्‌-हे सौम्य ! यह उत्पत्ति के पहले मी सत्य थ ।' तथा "व्री हिवीजे 
तथा मूलं नालं पत्रांकुरो तथा" इत्यादि श्रूति वचन के अनुसार जैसे 
ब्रीहि के वीज मे मूल, नाल, प, भकु, काण्ड कोडापुष्प, क्षी र तण्डुल, 
तुष ओौर क्ण विद्यमान रह्‌ कर प्ररोहकी कारण रूप सामग्री पाकर 
ब्रीहि से ही उत्पनन होते है, वैसे ही कर्मो मं देवताओँक दे ह अवस्थितः 
हेता हे" परन्तु वे सव देह विष्णु कौशक्ति को प्राप्त कर प्रकट होते 
है । वह्‌ विष्णु गतु की सृष्ट, स्थिति पालन दि के क्ता है। इस 
प्रकार कायं ओौर कारण की अनन्यता को अस्वीकार नहीं किया जाः 
सकता । 
असदन्यपदेशान्नेत्ति चेन्न ध्मन्तिरेण वाक्य 
शेषात्‌ ॥१७\। 
सूत्रार्थ चेत्‌ =यदि कहो कि, असद्रव्यपदेश।तु == उत्पत्तिः 
से पहिले जगतु असतु" वतलाने से, न=कार्य कारण में पहिले 
से ही निहित है यह सिद्ध नहीं होता, तो, इति न ==एेसा कहना 
ठीक नहीं हे क्योकि, वर्मान्तरेण वैसा लक्षणों में विभिन्नता 
होने के कारण कहा गया है वहु, वाक्यविरेषात्‌ वाक्य मेँ 
शब्दों से सिद्ध होता है । 
व्याख्या--यदि कहो कि दयान्दोग्य ( २११९।१ ) के अनुसार 
यहं जगतु उत्पन्न होने से पहिले असद्‌" ही था इसी प्रकार छान्दोग्य 
(६।२।१) भ कहा है कि कोई-कोई कहते हीय ह जगतु पहिले असत्‌" 
था । एक्र मात्र वही था, अन्य नहीं । फिर उस भसचु" से सत्‌' प्रकट 
हभ । " एेसी ही वात तेत्तरीयोपनिषदृ ( १।२१७।१ ) मेँ भी कही है। 
इस ध्रकार जगतु के लिए अस्तु" कट्‌! जाने सेकारण में कायं का 
अस्तित्व नहीं दिखाई दत्ता} तो यहं कहना ठीक नहीं है, क्योकि छांदोम्य 
{ ६।२।२ ) भे प्रदन है कि असनरु से सत्‌ कंसे प्रकट हो सकता हि, एेसप 
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हाना कंसे सम्भव है ?' इसका उत्तर भी वही मिलता है सत्दैव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ अथ पहिले यह सव स्त्य ही था' पहिले आन्याङृत 
भर्थात्‌ अप्रकट धा वादमे नामरूप युक्त होकर प्रकट हो गया । 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥।१८॥ 

सूत्राथ - युक्त: युक्त से चतथा, शब्दान्तरात्‌ अन्य 
शब्द प्रमाणसे भी सिद्ध होताहै। 

व्याख्या ` युवित से भी उपदान कारण ओौर कायं की अनन्यता 
सिद्ध होतीदहै। जौ वस्तु होगी ही नही, उसका उत्पन्न होना संभव 
नहीं । मिटिटी से घट बनेगा ही कैत ? युक्ति के अतिरिकत दूसरे शव्द 
प्रमाण माहँ । यदि उत्पत्ति से पहिले सर्वत्र सव कान होना सिद्ध होता 
तो दही दूध से क्थों वनताहै? मिट्टी से क्यों नहीं वन जाता ? अथवा 
मिट्टी से वनने वाला घड़ा दूध से क्यों नहीं वनता ? जिस पदार्थं मे 
जसी विशेपता है, वह॒ दूसरे में नहीं हो सकती । इस प्रकार यह्‌ जगतु 
उत्पन्न रोने से पहले भी अपने सतू" रूप मं ही था, यह्‌ सिद्ध होता है । 


पटवच्च ॥१६।। 


सूव्राथं पटवत्‌ = वस्र के समान, च = भी मानना 
ठीकदहे। 

व्याख्या-- वस्त्र सूतसे वनाया जाता है । जव तक वह सूत 
रूप मं रहता है, तव तक वह कपड़ा नहीं कहा जाता, परन्तु बून जाने 
पर उसको वस्त्र संज्ञा हो जाती ह । बुनन से पहले भौर बुना जाने पर, 
इन दोनों ही अवस्थाओों में वस्र" अपने ही कारण में स्थित रहता है । 
सूत से उसका रूप सिन्न होने पर मी वह सूत से अमिन्न है । इसी पकार 
जगत्‌ के म्बन्धमे मी है । इससे सिद्ध हआ क्रि उपादान कारण ओौर 


कायं मे अनन्यता है भिनत नहीं । 
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यथा च प्रणादि।२०॥ 

सूव्रा्थ--च=अौर, यथा = जैसे, प्राणादि = प्राण ओर 
इन्द्रियां । 

व्प्राख्या- जैसे देह त्यागने पर प्राण ओर इन्द्रियां देह से बाहर 
निकलती हुई दिखाई नहीं देती तो भी उनका अस्तित्व रहता ही है । 
इसी प्रकार प्रलय क्ल में सृष्टि के विलीन हौ जाने पर भी जगत्‌ का 
अप्रकृट रूप से अस्तित्व अवश्य रहग है । इपसे भी कायं की कारण 
मे रत्ता सिद्ध होर है। 

इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोष प्रसवितः। | २१।। 

सूता -इतरध्यपदेशात्‌ =ब्रह्म के अतिरिक्त दृसरे को 
बरहा कहने से, हितकारणादिदोषप्रसक्तिः = ब्रहम द्वारा प्रतिक्कुल 
धृष्टि रचने का दोष-प्रसंग उपस्थित होगा । 

व्याख्या--शेत्ताश्वतर (४-३) त्वं स्त्री त्व कुमार उतवा कुमारी 
अथवातु स्त्री" पुरुषतु कुमार ओौरतु ही कुमारी है" अथवा छान्दोग्य 
(६।३।३) भियं देवतेमास्तिखो देवता अनेनैव जीवेनानूप्रविश्य नाम रूपे 
व्याकरोवु" अर्थात “इस देवता ने तेज आदि तत्वसे वने देह मँ जीव 
रूप से प्रविष्ट होकर नामरूपं कों प्रकट किया।' इनवणेनों में ब्रह्म 
के स्वयं ही जीव रूप से उत्पन्न होने की पृष्ट हई है । इसमें ब्रह्म हारा 
परतिकरूल सृष्टि रच कर अपना महित करने का दोप दिखाई देता है 
कयोकिजगद्‌ भें जन्म लेने वाले जोव दृःख-सुख रूप कर्म कल मोगते है, 
उनमें प्रविष्ट हमा ब्रह्म भौ उनके दुःखादि मोगों को मोगेगा, तो जो इम 
प्रकार दख मोगादि को प्राप्त होने के लिएु जन्म-मरण के भँवर में 
स्वयं फंसे वह ब्रह्म सर्वज्ञ अथवा दूरदर्शी नहीं हो सकता । परन्तु यह्‌ 
शंका ठीक ्हींहै, ब्रह्म ओर जीव में भिन्नता हे, इसलिए ब्रह्म दुःख 
मोगारि में लिप्त नही, यह बात अगले सूत्रम स्पष्टकरते हैं । 
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अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥२२॥। 

सूवराथं॑तु= परन्तु, अधिकम्‌ व्रह्म जीवसे अधिकरदै, 
भेदनिर्देशात्‌ = क्योंकि श्रतिने ब्रह्म ओर जीव का मेद स्पष्ट 
कहा है । 

व्याख्याय आत्मनि तिष्टन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा ज्ञरीरं य॒ आत्मानमन्तरो यमयति सत आत्मा अन्तयम्यमृतः' 
मर्थात्‌ जो जीवात्मा के अन्तरगत है, परन्तु जिसका देह है वह जीवात्मा 
उसे नहीं जानता, जो जीव का प्रवृत्ति, निवृत्ति रूप नियमन करता है, 
वह्‌ अन्तर्यामी ब्रह्म है ।' बृहदारण्यक के अनुमार जीव के सम्बन्ध मे कहा 
रै कि "उस परब्रह्म से अधिष्ठित =आ यह एक दूसरे देह मे अवस्थान 
करता है 1' उपमे मी जीवात्मा ओर ब्रह्म का भेद स्पष्ट सिद्ध हुभा। 
महाणक्तिशाली ब्रह्म अपने संकल्प कै द्वारा जगत्‌ की रचना कर समे 
प्रवेश कर लीला करते हँ | जव यह जगत्‌ जीणं हो जातादै, तव वे 
मकड़ी के जाले के समान उसका संहार कर देते है । । इसलिए यह सिद्ध 
है कि उक्त सूत्र मेँ कहीं दोष उनको नदरी लगता है । 

अश्माविदच्च तदनुपपत्तिः ।।२३।1 

सूत्राथं - च ==ओौर, अश्मादिवत्‌ पाषाण, काष्ठ आदि के 
समान, तदनुपपत्तिः जीव ब्रह्म नहीं हो सकता । 

व्याख्या -- पत्थर, काष्ठ, लोह, दला आदि ब्रह्म नहीं हो सकता । 
क्थोंकि ब्रह्म तो चेतन, आनन्दमय ओर सवकी रचना करने वाला है । 
पत्थर, काट आदि में वह कारण रूप से अनुगत है । इसलिए उन पदार्थो 
से अभिन्न कहा जाता है ट्स प्रकार जीव के अन्तर में प्रवेश कर वह 
उसको नियमित करता है,इस प्रकार जीव से अभिन्न रहकर मी वह्‌ भिन्न 
है । क्योकि जीव अल्पवुद्धि वाला भौर सुख-दुख आदि का भोक्ता है,परतु 
ब्रह्मा सर्वज्ञ ओर ससार के क्म-फलादि भोगैः से निलिप्त है । उसे जगत्‌ 
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के मोग स्पशं नहीं करते । वह हित-अहित दोनों से परे है । इस प्रकार 
जीव ओर्‌ ब्रहम का भेद सिद्ध है। 
उपसंहारदशेनान्नेति चेच क्षीरवद्धि ॥२४। 

सूत्राथं-- चेत = यदि कहो, उपसंहार दनात्‌ = साधन 
जर सामान.आदि को उपस्थित देखकर यह्‌ कह सकते हकि 
न= जगत्‌ का रचयिता ब्रह्म नहीं है तो, इति न एसा कहना 
ठीक नहीं है, हि = क्योकि, क्षीरवत्‌ =दूघके समान ही ब्रह्म 
सृष्टिकाकारणषहै। 

व्याख्या --यदि यह शंका करो क्रि वस्तु का निर्माण करनेके लिये 
समान, साधन ओर सक्रिय कर्ताका होना आवश्यक है, इनके विना 
निर्माण-कायं नहीं हो सकता । एेसा ही ब्रह्मके पास भी सामान 
मौर साधन आदि होना चाहिये, अन्यथा वह॒ जगतु की उत्पत्ति का यं 
नहीं कर सकता । ब्रह्म के पास "सा कोई सामान, साधन आदिन होने 
से वह सृष्टि नहीं रच सकता । एसा कहना ठीक नहीं है । जैसे दूध अपने 
स्वमावसे ही दहीरूपहोजाताटहै भौर उसका रूप बदलने के लिए 
साधनादि की आवश्यकता नहीं होती । मक्तड़ी मी अपनी शवितसे हीं 
जाला बून डालती है, वसे ही ब्रह्म अपनी शवितिसे ही सृष्टि की रचना 
करता ह । 

देवादिवदपि लोके ॥२५।। 

सूतराथ-लोके==लोक में, देवादिवत्‌ देव आदि के समान 
अपि=भी साधनादि केविना कार्यं करने की क्षमता पाई 
जाती है । 


व्याख्या जसे लोक में देवता अथवा योगी आदि सिद्ध गण 
अपनी अदभुत शक्ति से ही, विना किसी साधन ओर सामान के अपने 
इच्छित को साकार प्रकट कर लेते है, वैरे ही ब्रह्म अपनी इच्छा माव 
से ही जगत्‌ की रचना करता टै । 
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कृत्स्नप्रसवितनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६॥ 

भुवा कृत्स्नप्रसक्तिः =त्रह्म पूर्णं रूप से जगतु कारूपमें 
परिणत हो गया, वा = अथवा निरवयवत्वं ~ उसके अवयव- 
रहित होने वाले, शब्दकोषः = श्र.पि वक्यं से विरोध होगा । 

व्याख्या-त्रह्म को जगत का कारण मानते पर य॒दि उसे 
अवयव रहित माने तो पूणं रूप से जगत्‌ के आकार मे परिणत होने 
क( दोप उप पर लगेणा ओर यदि उसे अवयव सहित मानें तो उस परः 
यह दोप आवेगा क्रि उत्के कुद अश विकरारग्रस्त होकर जगत्‌ के रूप 
मेप्रक्टहो गयेहैं। परन्तु यहाँ ब्रह्म अवयव रहित है, श्रूति उसे 
निष्क्रियं निष्कल चान्त निरवद्य निरञ्जनम्‌" बताती है । इस अवस्णा में 
उसके श्रवण, मनन आदि का उपदेशभी दूषित होता ह । यदि वह 
अत्यव सहित हतो उसे मरुणजील मानना होगा । इसका निवारण 
नीचे का सूत्र करताहै। 

शर्‌ तेस्तु शब्द मूलत्वात्‌ ॥२७॥ | 

सूवराधं तु = किन्तु, श्रूतिने ब्रहम का स्वरूप, शब्द 
मलत्वातु =अपमे शब्दो में प्रमाण रूपकहाहै 4 

व्याख्या ऊर केसमूत्रमें ब्रह्मके सम्बन्धमे श्सि दोषकीं 
शद्काकी ग है, वह॒ निरर्थक है । क्योकि व्रह्म पक्ष मे विचार भ्रति 
पर आधारित है। उसने जैसे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से वताईहै, 
वेते ही वह ब्रह्म को निधिकार भी कहती है । उसे अवयव रहित कहने 
साथ ही उसका सम्पूणं रूप से जगदाकार होना नहीं कहा है । सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड उसके एक पादमं होना कहा है । इमे ब्रह्म को जतुका 
कारण मानने मेँ दोई कोष नहीं ठहराया । 

आमनि चेवं विचित्राश्च हि ॥२८ 

मुवाच = ओर, आत्मनि जीवात्मा मे, च = भी, 

एवमु =एेसी, हि = ही, विचित्राः विचित्रता मिलती है । 





---------~-~~ 
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व्प्राख्या--दससे पहिले सूत्र म ब्रह्मा के सम्बन्धमे श्रुतिप्रमाण 
उपस्थित किये, उनके सिवा अन्यं प्रमाणी द्वारा जीवात्मामें भी बहत 
सी विचित्राए' मिलती हैँ । योगीजन अपनी योग-राक्ति के चल पर अनेकः 
प्रकार की रचनाए' करते देखे गये हँ । इच्छा शक्तिके बल पर बहुत 
से विचित्र कायं हौ जाते हैँ । प्राचीन ऋषियों > अपने शापक बल पर 
न जाने कितनों को मस्म किया ओौर जीवित कर दिया । इन उदा- 
हरणो से सिद्ध होता > किब्रह्मको रचना-शक्तिका वणन श्रूतिने 
यथार्थंरूपसे कियादहै। 

स्वपक्षदोषाच्च २४६ 

सूत्रार्थं स्वपक्ष =प्रधानवादियों ने अपने पक्ष मे, चमी, 
दोषात्‌ =दोष होने से ब्रह्म का जगत्‌ काकारण होना सिद्धै, 

व्याख्या --साख्यमत के अनुसार यदि उनके श्रधान' को जगद्‌ 
का कारण मानने लगे तो उसमे अनेक दोष मिलेगे । क्योकि वेत्रह्म 
की मांतिदही प्रधान को मी सीमित या अवयव सहित नहीं मानते । 
दोषों का भारोपवे ब्रह्म परकरते है, उन सभी दोषों से प्रधान भी 
नहीं बचता । इसलिये ब्रह्य ही जगत्‌ का अनन्य निमित्त ओर उपादान 
कारण दहै, एेसा ही श्रूति वाकं द्वारा प्रमाणित है । 

सवपिता च तददशंनात्‌ ।॥३०॥ 

सूतराथ--च == ओर वह ब्रह्म, सवेपिता = यक्तिमानु दै, 
तद्दशनात्‌ =्रूति मे एेसा ही दिखाई देता है । 

व्याख्या ब्रह्म का स्वरूप शक्ति विदिष्ट दै । देवात्मशक्ति" 
प्रभृति श्रू.ति परम ब्रह्म को शक्तिमान्‌ सिद्ध करती है । सोऽक्रामयत' 
कहकर उसने सृष्टि रचना का संकल्प किया इससे मी ब्रह्म की शक्ति 
कता बोध होता है । “सत्यज्ञानमनन्तं' प्रभृति श्रतिने उसे सत्य, ज्ञान 
ओर अनन्त कर कर महानु शवितिशाली सिद्ध किया है । 





अ०र२पा०१ | 


विकरणत्वाद्नति चेत्तददुतम्‌ ॥३१॥ 

सत्राथं--विकरणत्वात्‌ = वह्‌ ब्रह्म मन, इन्द्रियं आदि 
कारण रहित कहा है, इसलिए वह्‌, न= जगतु का कारण नहीं 
है चेतु =यदि, इति रेस। कट्‌ तो, तदुक्तम्‌ = इस सम्बन्ध मेँ 
पहिले कहा जा चुका हू । 

व्पाद्या--यदि कहो करि रह्म इन्धि आ. के रहित होने के 
धारण जगत्‌ करी -चनाकरने में समथं नहीं है तो दसा कहना ठीक नहीं 
६ । इसका उत्तर पहले दे चुके ह । वपश्रूति मी इस सम्बन्धं स्पष्ट 
कठती दै-'अपाणिपादोजवनो ग्रहीता" इत्यादि ( श्वेनारवतर ३.१६ ) 
करने में समथं है ।' इसलिषए ब्रह्म का ही जगत्‌-कारण होना सिद्ध है । 

न प्रयोजनवत्वात्‌ ।३२॥ 

सूत्राथ-प्रयोजनवत्व।त्‌ == प्रयोजन युक्त न होने से, न= 
ब्रह्य जगत्‌ का कारण नहीं हैं। 

व्धाख्या--ब्रह्य परिपूणं होने से प्रयोजन रहित है । पुणं काम 
की स्वार्थं में प्रवृत्ति क्यों होगी ? प्रयोजन के विना, जगत्‌ का कारण 
मान लेने पर ब्रह्म मे उन्मत्तत्ता आदि का दोप भी आ सकता है । इन 
शकाओं का समाधान अगले सूत्र मे किथा गया है । 


लोकक्त्‌, लीलाकं बल्यस्‌ ।।३३। 


व्रा तु = तो. लोकवत्‌ लीलाकंवल्यम = सृष्टि रचना 
का उदुदेश्य लोक के समान लीला ही है। 

व्याख्या -ऊपर केसूव्रमें जो शंका की गई, उसका निराकरण 
करिया जाता है-त्रह्म के परिपूणं होने पर भी सृष्टि रचनः से उसकी 
प्रवृत्ति केवल लीला के लिए है । माण्ड्कोपनिषद्‌ म दैवस्य स्वमावोऽ- 
यमात्यकामस्य का स्पृहेति" कहकर इसे स्पष्ट कर दिया है। अर्थात्‌ 


-------_=_~~ ~ 





त्वरः 


ण्यस्य 
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देव क सव लीला स्वाभाविक है, जो आत्मकाम है उस स्पृहा (होड 
कहां है 2) 
वेषम्यनेश् ण्ये न सपेक्षत्वात्तथा हि दशयति ।३४।। 

सूत्रा - वेषम्यनेर ण्ये विषमता ओर निदंयता करा दोष 
ब्रह्म को नहीं लगता, क्योकि, सविक्षत्वात्‌ = वह॒ शुभाशुभ कर्मो 
कौ अपेक्षा से सृष्टिकी रचन! करता है, तथा हि=रेसा ह! 
दशंयति =श्रू ति दिखाती है । 

व्याख्या इस सूव्रमे ब्रह्मपर दोपभते हँ (१, विषमता 
का अर्थात किसी को उच्च, किसी को नीच योनि देने से पक्षपात का 
ओर (२ निदेयता का, अर्थात्‌ जीवात्मा को नरकरादि की यातना देने 
का, अव इसके निराकरण भें बृहदारण्यक (३।२।१३) खि पुण्यो मँ 
पण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' अर्थात्‌ यह्‌ जीप पुण्य-कायं से पृण्य- 
वादु ओर पापकरने सेपापीहोता है।'तो पाप करने वाला दुःख 
मोगे इसमें निर्दयता कं 7 ? यदि पापी पुरुष स्वगंका सुख मोगने लगे 
तो पुण्य-कमं कोई क्यों करेगा ? क्योकि पण्य कार्योकी अवेक्षा पाप 
कर्मों मे सरलता प्रवृत्ति पाई जाती है । इसी उत्तर मे विषमता के आरोप 
की मी, निवृत्ति हो जाती है । क्योकि पुण्यात्मा को उच्च योनि ्रा्त 
होना स्वामाविक भौर न्याय संगत है, यदि पापों को उच्च योनि ओर 
पुण्यात्मा को अधमं योनि प्राप्त होने लगे तो बरह्म मे अन्याय का दोष 
मारोपितहोगा । इसमे सिद्ध हुमा कि जीव अपने कमं के फलस्वरूप उत्तम 
अथवा अधम योनि प्राप्त करता है मौर वैसा ही सुख दुःख रूपी फल- 
मोग करता है श्रीद्धगवदगीता मे भी कर्मणः सुकरृतस्याहः सात्विकरिर्मल 
फलम्‌" कहकर श्र ष्ठ कमं कौ महत्ता प्रकट की गई । 

न कभविभागादिति चेच्ानादित्वात्‌ ॥३५ 

सुवा्थं - चेत यदि कहो कि, कम॑विभागातु जीव ओर 

उसके कर्मो का ब्रह्य से अविभागथा,इसलिए वहकर्मो की अपेक्षा 


अ०रेषा०र्‌ |] क्कि 


से सृष्टि करता है, यह कहना ठीक नही है, वयोंकरि, इति न= 
के 


ठेसा नहीं है, अनादित्वात्‌ = जीव ओर जीवक कमं अनादि 
ञे 
९ | 


व्याख्या--यदि पह कटो कि चृष्टिसे पहिले एक माच ब्रह्म षा, 
इसते विभिन्न जीवों का ओर उनके कर्मोकाकोई विमाग नही थातो 
यह्‌ इस वात करा सूचक नहींहैकि ब्रह्मने जीवों के शुभाशुभ कर्मोकी 
अवेक्षा रखकर ही भोक्ता, मोग्य ओर भोग-सामग्री रूप इस जगत्‌ को 
प्रकट किया, लिससे विषमता ओर नियता का दोष आरोपित ह्येता है, 
तो इसका निराक्ररण यह्‌ है किं जीव भौर उनके कमं अनादि दह। कमं 
के अनादि हने से अनवस्थाकरादोपभी नही लगता । "धाता मथापूर्व- 
मकल्पयच्‌" के अचनुसार श्रह्य ने पूवं कल्प के समान ही सृ रचना कौ ।' 
इससे सिद्ध हुआ कि जीवों के स्वमाव के अनुसार ही ब्रह्म उन्हं कर्मोमें 
भेरित करता है ! वह उनके स्वभाव ओर रूप आदि को बदलता नदीं । 
इस प्रकार ब्रह्य" में क्रिसी दोप का आरोप सिदध नहीं होता । 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥।३६। 

सूव्राथे- च = तथा, उपपद्यते = जीव आओरैर उनके कर्मो 
का अनादित्व युक्तिपूवेक सिद्ध है, च=ओौर, अपि=भी (अन्यत्र 
भी), उपलस्यते==मिलता है । 

व्यारू--जीव ओर उनके कर्मो करा भनादि होना, युक्तिसंगत 
भौ है । उत्पत्ति यहहै फिकारणके सदूमाव सेही कमं का सद्भाव 
हो सकता है । उपलब्धि यह है कि प्रत्येक जीव कमं करने मे लगा है 
ओर भजो नित्यः शाश्वतोऽथं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे' अर्थत 
"यदे जीवात्मा नित्य, शाश्वत ओौर पुरातन दहै, देह कै नष्ट होने पर यह 
नष्ट नहीं होता, के अनुसार जीव अनादि है तो उसके कमं भी अनादि 
होने में क्या सन्देह है । 
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सर्बधर्पोपषत्तेए्च ।\३७।१ ध 
सुव्राथ-सर्वधर्मोपपत्तः सभी धर्मोकी ब्रह्य सङ्खति 
होने से, च == भी (यह्‌ मक्त ठीक है) । 


न्याख्या-ब्रह् मे समी घर्मो की संगति ह रेश्वथेभोगाद्‌ 
भगवान्‌ विरुदढधार्थोऽमिधीयते" इत्यादि के अनुसार स्मृति कहती टै कि 
रवय योग कै कारण मगक्रान्‌ विरुद्ध धमं समन्वित करके प्रतिद् है । 
परन्तु, उनपें किसी प्रकारं का दोषारोपणं नहीं, परस्पर विरुद गणो 
कां समाधान होता है ।" इस प्रकार सिदध होता है कि समान एवं विरुद 
सभी प्रकारके धर्मोकीतब्रह्म म सङ्धति होने से वही जग त्रु का एक 
मात्र कारण दहै, दूसरा कोई नहीं है) 


॥। प्रथमः पादः सम्प्र ।! 


द्वि ॥ ॥ | ~ ह = 
द्वितय: पाटः 
रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ।। १। 
सूत्रार्थ--चन=जौर, रचना = सृष्टि, अनुपपत्तेः = चड प्रधान 
सेन हो सकने से, अनुमानम्‌ अनुमान के कारण, न=-सिद्ध 
नहीं हो सकती । 


व्याष्या- सांख्य मत॒ वालों द्वारा, वणित श्रघान' मृष्टि-रचनाः 
का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह॒ चेतन नहीःहै। सास्य मतत यें 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर भागम इन तीनों को प्रमाण रूप मानते हैँ । इनकी 
सिद्धि मे सवं सिद्धि निहित है । परिणामा समन्वयात्‌ शत्तितः' आदि 
सूत्र के द्वारा प्रधान का जगु का कारण अनुमान किया गया है । परन्तु 
प्रधान अचेतन है, चेतनत्व न होने के कारण जगत की रचना वह्‌ कंदे; 


=०९यणा-< 1 २१४ 


करेगी ? जमे जड़ रूप ईट क्रिस मकान के निर्माणमें दीवार आदिमं 
लगाई जाती है, परन्तु वह्‌ ईट चिनाई का कायं नहीं कर सकती, वह्‌ 
कायेतो चेतन रूपमिव ही कर सकता दै । अथवा ते मिद्टी के बोडे 
को सुख-दःलापि व्यत नहीं होतत, क्योकि सुख-दुःख का व्या्ष्य ते 
अनुभूति का विषह ओर वह्‌ अनुभूति वल चेतन जीवको हीहो 
सक्ती वमे ही जड़ प्रधान" कमस द्र विदिव जगत्‌ की रचना 
मम्भव सत 





पटृत्त £ च ॥१२), 
सूत्रार्थं - प्रवृत्तेः = घृष्टि रचनः सें प्रकृति द्वारा प्रवृत्त 
दोना, च = भी सिद्ध नहीं है । 


2 ग्या--चेतनाह्टारा हौ जड़ वस्तुको क्रिसी कायम प्रवृत्त 
किथाजा सकताहै। इसके लिए रय गौर सारथि का उदाहरण देन 
खीक होगा, क्योकि रथ जड़ है ओर सारथि चेतन, सारथिहीरथको 
वलने में प्रृत्तकरता्ै! इससे धह सिद्ध हथ किं जड़ प्रकृति दास 
श्ृषटि रचना का कां कदापि सम्भव नहीं है । 


षयोऽम्बुवच्गेत्त्रापि ।\३॥ 

सुत्रार्थ - चेत्‌ यदि कहो कि, पय > दूध, अम्बुवत्‌ = पानी 
के समान {प्रकृति द्वारा सचना संभव है, तौ), तत्राणि== उसमे 
भी चेतना की ह्री प्रवृत्ति है। 

व्याद्या दू ओर जद आदि अचेतन वस्तु चेतन के कायं से 
ही प्रेरित होकर अपने कायं र प्रवृत्त होते है । यदि यह शद्धा करें कि 
अचेतन जल स्वयं ही नदी भौर वम्ये भादि के रूप में वहता है, अथवा 
अचेतन दूध स्वयं ही माय-मेस आदि के भनों से निकल आता है, तो यह्‌ 
र्का व्यथे है । गाय के थनोंसे दूध उतरने अथवा जल कै नदी आदि 
ख्पमे वहने मे चेतन की प्रेरणा ही भव्ति करती है, बृहदारण्यक 
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(३।८।९) मेँ एतस्य वा अश्टरस्य प्रशासने गाधि प्राच्योऽन्या नद्यः 
स्यन्दन्ते" अर्थात्‌--हे गागि ! इस अविनाशी ब्रह्म के प्रशासन में पर्वं 
की ओर बहने वाली तथा अन्य नदियां वहती हँ ।' इसी प्रकार वड 
ओर गौ के वात्सल्य आदि भावोंके कारण दूध निकलने लगताहै, तो 
वह चेतन द्वारा प्रवृत्ति किया जाना हृभा। दूसरे खूप सं दुध काटने 
वाला चाहता दहै, तभी थनं से दूध निकलता है, उसके निकाले विता 
नहीं निकलता । इससे जड़ प्रति हारा जगत्‌ को रचनाकानहौो 
सकता स्पष्ट सिद्ध होता है । 
व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌ ॥॥४॥ 

सवरार्थ-व्यतिरेकानवस्थिते, प्रकृति के प्रथक्‌ भाव्र मेँ 
अवस्थित न होने से, च ==ओौर, अनक्षत्वातु =अवेक्षा-रहित 
होने से। 


व्याख्या प्रकृति का नियामक पृथक्‌ न मानने से अर्थात जड़ 
प्रकृति का किसी चेतन द्वारा प्रेरित किया जानान मानने से पुरुष कौ 
उदासीनता स्पष्ट है, क्योकि वह्‌ किसी का प्रवर्तक या निवतंक नहीं 
रहा । फिर श्रवान" को किस की अवेक्ला भी नहीं रही क्योंकि तांस्य 
मत वालों ने उसके सिवा अन्य कोई कारण अथवा प्ररकःग्रवत्तं क आदि 
नहीं माना है । इससे वह॒ कमी तो महत्तत्वादि विकारोंके रूपमे होता 
है, कमी नहीं होता, यदि उनका स्वमाव उत्पत्ति करना है तो सुषुप्ति 
के कायं मे वह प्रवृत्त कंसे होगा ? इस प्रकार जड़ प्रकृति रूप श्रधान" 
जगव्‌ का कर्ता, घर्ता गौर हर्ता नहीं हो सकता । यह काथं तो केवल 
ब्रह्मके ही हैँ। 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवतु ॥५॥ 


सूत्रार्थं व्रृणद्वत्‌ =त्रृण आदि के समान, चभी, न= 
नहीं हौ सकता क्योकि, अन्यत्र अन्य स्थान मे, अभावात्‌ = 
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अभाव होने के कारण (प्रधान जगतु के रूप में परिणित नहीं 
होता) । 


व्याख्या गौ आदि द्वारा खाये जाने के वाद घास आदि स्वमाव 
सेही दुध धन जति है, इसी प्रकार प्रधान मी स्वमावसे ही जगत्‌ के 
रूप मे परिणित हो सक्ताहै, तो यह शंका इपलिए व्यथं है कि गौ,म॑स 
वकररी आदि के पेटमें गया हुआ तृण आदि खाने वाले चेतन के निमित्त 
सटी दरू वन सक्ताहै। परन्तु अन्य स्थान में रक्वा या डाला हुभा 
तृण आदि दूध नहीं वन सकता । इससे सिद्ध होता है कि जड़ पदां 
केष रूप परिवर्तेन भी चेतन की प्रवृत्ति के विना नहीं हो सकता । इस 
कार्‌ जङ्‌ प्रधान का जगत्‌ के रूपमेँ परिणित नहो सकना स्पष्ट है । 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाऽभावात्‌ ।६॥ 

सूव्राथे-अभ्युपगमे =मान लेने पर, अपि=भी 
अर्थाभावात्‌ = प्रयोजन की सङ्कृतिन होने से (मान्यता-निरर्थक्र 
होगी) । 

व्याख्या--विना चेतन की प्रोरणा के जड प्रकृति द्वारा सृष्टिकी 
रचना आदिकर्मोका करना कदापि सम्भव नहींहै। फिर भी यदि 
ेसा मान ही लें तो इसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है क्योकि सस्य 
कारिका मे पुरुषस्य दशंनाथं कवल्याधं तथा प्रधानस्य" कहा है। 
जिसके अनुसार पुरुष के दरशन ओर मोक्ष के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है । 
तथा पुरूषो मां भुक्त्वा मद्दोषाननुभरय मदौदासीन्यलक्षणं मोक्ष पराप्स्यति" 
अथति (पुरुष प्रधान मेरा भोग कर, मेरे दोष का अनुमव कर, मुज्ञसे 
उदासीन खूप मोक्ष को प्रात होगा ।' इसमे पुरुष के भोग आओौर अपवग 
कै निमित्त प्रधान की प्रवृत्ति अनुमति सिद्ध होती है। जसे ऊंट भपने 
लिए मार नहीं ढता, दूसरों के लिए ही ढोताहै, वसे ही प्रधान भी 
स्वयं भोग नहीं करता, दूसरों के ही लिये प्रवृत्त होता है। टीक उसी 
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प्रकार जने अन्न खाने वाला, अन्न का कर्तां न होकर भोक्त टोता है 
इससे अकर्ता पुरूष का मोक्ता होना सिद्ध दै । तो इत प्रकार कौ प्रवक्ति 
स्वीकारकरनेमेनतो संगतिः है ओरन कोई प्रयोजनः टीः सिद्ध होता, 
है। पृरूषका मोग सम्भव नहींहै, क्योकि प्रचृत्ति से पहिले चेतन, 
विकार रहित, अकर्ता पुरूष का विकार युक्ति-सुंगत नहीं है गौर अपवर्गं 
भी, प्रवृत्ति के पहले रहनेसे व्यर्थं है इस प्रकार सांख्य मत वालों कीः 
वात मानना निरथकदै\ 
पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ।\७। 
सूत्राथ-चेत्‌ इति यदि एसा कहो करि, पुरुषादमवतु = 
जसे अन्धा ओौर पग दोनों मिलकर मागं मे चल सकते दँ अथवा 
जसे चुम्वक लोहि को वीच लेताहै, (वैसे ही पुरुष-प्रकृति के 
संयोग से जड प्रकृति प्रदृत्त होती है) तो, तथापि रसा मान 
लेने पर भी (मान्यता निरर्थक होगी) } 
व्याख्या-- जैसे मार्गं चलने की शक्ति से हीन णगु भौर दिखाई 
देने वाली शक्ति से हीन अन्धा दोनों मिलकर चल सकते है क्थोंकि पंगु 
को मागं दिखाई देता है अन्धा चल सकत? है । दस प्रकर पगु अन्धे 
के करवै पर्‌ वैठकर अन्ये को मागं वताता हा अभीष्ट स्थान पर ले जाः 
` सकता है, अथवा जैसे लोहे को चुम्क खींच लेता है, कैसे ही पुरुष ओर 
प्रकृति मिलकर सृष्टि रचना का कायं करते हँ । ` यदि इस बात को मात 
मील तो यह कहना भभौष्ट है करिपगु ओर अन्ये दोनों चेतनं ह । यदि 
पगु के अखन होती तो वह मागं नहीं वता सकता था ओौर अन्धे के 
पावन होते तो वहे चल नहीं सकता था। इसी प्रकार लोहि शौर 
चुम्बक को निकट लाने का कायं चेतन पुख्प ही करेगा । यदि लो 
ओर चुम्बक की पास-फास न रखेगे तो चुम्बक की अःकषंण राक्ति 
काम नहीं करेगी । इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि अचेतन प्रकृति 
सृष्टि-रचना का कार्य नहीं कर सकती । 
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अङद्धित्नानुपपन्तेश्च 11८\। 

सुत्ार्थ--च ओर, अद्कित्वानुपपत्तेः= (सत्व, रज तम 
के उत्कपं ओर अपकरे रूप) अग ओर अगि भाव सिद्धन होने 
से प्रधान कप जगत्‌ का कारण नहीं मान सकते । 

व्याख्या--सरख्य मत वालि स्वादि तीनों गुणों कौ समान 
अवस्थाको दही ्रघान' कहते हैँ । यदि गुणे की समान अवस्था को 
स्वाभाविक मानचलेतो कोई गरुणकरिसी गुण का अङ्खी नहीं होगा + 
इसलिये गुण्फ मे विषमता न होने से अङ्कु ओर भद्धी भाव की सिद्धि 
नहीं हो सकती क्योकि गुणों में द्वास होने पर घटे हुए गणको अद्ध 
ओौर गुणों में वुद्धिसे चं हुए गुण कोअगी मानते हँ । उस प्रकार 
गुणों की दिएमता को स्वामादिक मानँ तो जगतु की सृष्टि समान रूप 
से चलती रहेगी, संहार कमी न होगा । इस प्रकार गुणों की विषमता 
को सृष्टिका कारण नहीं मान सक्ते + अतः प्रवल का जगत करण 
होना सिद्ध नहीं होता । 

अन्यथाणनुभितौ च ज्ञशक्तिं वियोगात्‌ ॥\६॥१ 

सूत्रा्थ--अन्यथा अन्य प्रकार से, अनुमितौ अनुमान 
करने पर, च = भी, ज्ञशक्ति = ज्ञान शक्ति का वियोगात्‌ अभाव 
होने से प्रधान हारा रचना कायं सम्भव नहीं है! । 

व्याख्या--यदि गुणों की विषमता का होना काल आदि अन्य 
कारणोंसेमानमीते, तो प्रधान मे ज्ञान शक्ति के भ्रमाव कौ पूति 
कहां से होगी? विना जान शक्तिके किसौ प्रकर कौ रचना अथवा 
निर्माण कायं सम्भव नहीं है । जसे ईट, काठ, लोहा आदि जड़ पदाथं 
चेतन अविष्टात के विना कर्यं नहीं कर सकते, वसे ही अचेतन गुण- 
समुह रूप प्रधान, चेतन ब्रह्म के अश्वष्ठान के विना सृष्टि-रचना का 
कायं कदापि नदीं कर सकता । 
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विश्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥ १०।) 
सूत्रार्थ विप्रतिषेधात्‌ परस्पर के विरोधौ कथन से, 
च == भी, असमंजसम्‌ = सास्य शास्त्र) असंगत है । 
व्पाख्या ~ साख्य शास्त्र के अनेक स्थलों मेँ परस्पर विरोधी बातें 
मिलती दै, जैसे अस ङ्गोऽयं पुरुष इति अ्व् पुरुप असङ्ग है" 
“निष्क्रियस्य तदसम्मवाु' से उसे निष्क्रिय कहा है, शष्टत्व।दिरात्मनः' 
कह कर उसे प्रकृति कादा वताया है) ओौर 'भोकतृमाघात्‌' कहकर 
मोक्ता भी कह दिया है) प्रकृति > साथ उसका संयोग तथा पुरुष के 
लिये भोग ओर मोक्ष देने वाली प्रकृति ही वताईहै। मोक्षका स्वभाव 
बताते हए कृति ओर पुख्प के वियोग का ज्ञान होने से इख के अमाव 
कोही मोक्ष कहाहै। नैकरान्ततो वन्धमोभौ पुरषस्थानिवेकाहते, सूत्र 
से अविवेक के विना पर्ष का एकान्त वन्ध या मोक्षन होना कहा है 
ओर श्रकृतेराज्ञस्यात सस त्वा पशुवद्‌" अर्थात श्रक्ृति के संसर्गं से 
पुरुष पशु के समान बन्धत मेँ पड़ता है 1“ आदि अनक परस्पर वि पेषी 
वाते होने से सांख्यः दशन असंगत ओर अनुपादेय है) 


मदीइदीघंवद्‌ वा ह्स्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ।॥११। 

सुतार्थ हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ = स्व ( दचणुक ओौर 
परमाणु) द्वारा, महतुदीधंवव्‌ =महव्‌ ओर दीर्घं (त्यणुकर) का 
उत्पत्ति कहने के समान, वा ही (सव वाते असंगत है) । 


व्याख्या - परमाणुके कारण वालन वंरेषिकों का कहना है कि 
चेतन ब्रहम को विष्व का कारण मानने से पर ब्रह्म में निहित चैतन्य 
गुण जगत्‌ में समवाय सम्बन्ध से ष्टना आवश्यक है, परन्तु सम्पूणं 
जग मे चंतन्य गुण नहीं पाया जात।, इसलिये चेतन ब्रह्म जगतु का 
कार्ण नहीं हो सकता, परमाणु ही जगवु के कारण हो सकते है. 
समाधान से परिने परमाणुवाद की प्रक्रिया का उत्तेख उचित है । 
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भ्रलय-काल में सम्पूणं परमाणु प्रथक्‌ पृथक्‌ एव त्रि याहीन रहते है, 
अदृष्ट की इच्छा से पुण्य-पापमय जीवों की संगतिसे परमाणु में आरम्म 
के अनुक्रुल क्रिया होने से विभाग होतादै। सृष्टि-काल मेँ समवायि 
कारण परमाणु है, उनका परस्पर संयोग असमवाणि कारण हँ मौर 
भट्ट कौ इच्छा आदि निमित्त कारण वन जाति है । उस समय बदृष्टकी 
इच्छा से प्रथम कमं वायवीय परमाणुओं मे प्रकट होकर फिर उनका 
परस्पर संयोग होता है तव दो अणु मिल कर दरयणुक तीन दयणुक 
मिल कर त्यणुक ओर चार व्यणुक मिल कर एक चतुरणुक वनते हैँ । 
इसी प्रकार परमाणुओ के संयोग होते-होते पाधिव परमाणुभों से पृथिवी 
जलीय परमाणुओ से जल, वायवीय परमाणुओं से वायु, तंजस परमा. 
णुओं > अग्नि आदि की रचना कही गई है । इस प्रकार कारण के गुणों 
सेही कायं के गुण प्रकट होते हँ। जैमे रङ्गो के गुण वस्त्रमेंवसेही 
गण प्रकट करते है, वैसे ही परमाणुओं के शुक्ल आदि गुणो से ही दयणुक 
मे णुक्ल आदि गुण उलन्न होते है । दयणुक के दो परमाणु उसमे अणुत्व 
ओौर स्वत्व को प्रकट करते है परन्तु विभिन्न परमाणुओं का भिन्न 
परिमाण अन्व पारिमाण्डल्य को प्रकट नहीं करता । इससे सिद्ध होता 
दै करि परमाणुवाद से जगतु की उत्पत्ति सम्भव नही है क्योक्रि कारण 
के गुण कायं में प्रकट होने से पारिमाण्डल्य रूप अत्यन्त सूक्ष्म गुणही 
हयणुक में उत्पन्न होना चाहिये, परन्ठु वहाँ स्व गृणयुक्त हयणुक की 
उत्पत्ति होती है ओर उनके महवु-दीषं परिमाण वाले तयणुक वनते है । 
इससे यह्‌ सव असंगत ही समज्लना चाहिए । 
उभयथापि न कर्मातस्तदभावः .।१२॥ 

सूत्राथं उभयथा-दोनों प्रकार से. अपि=भी, कर्म-= 
परमाणओं में कर्म का होना, न= सिद्ध नहीं होता, अत = इस 
कारण, तदभाव = परमाणु-संयोग से सृष्टि का होना असम्भव । 

व्याख्या--परमाशुवादियों का यह कहना कि सृष्टि के पहिले 
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भर्मागु कमं रहित रःते हैँ भौर कं माव को प्राक्त होकर परमाणु 
परस्पर मिलते ह, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, ठीक नहींहै। यदि 
यह मान ले कि करिसी निमित्तके विना कायंका संचार स्वयं हो जाना 
दै, तो एेसा होना सम्भव नहीं हे । यदि जीवों के अष्ट कम-सस्कारोंसे 
परमाणुभोंमेकमं का संचार होना माने तो यह भी असम्भवहै 
क्योक्रि जीवों के अदृष्ट कमं तो जीवोमे ही स्थित रहते हे, परमाणुओ 
मे नहीं रहते । दूसरे अहृष्ट के चेतन नहोने से भी उसके दारा सृष्टिका 
कायं नहीं हो सकता । इसे सिद्ध इजा कि परमाणुगत प्रारम्भिक क्म 
का दोनो प्रकार ही होना असम्भव हे । 

समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ।१३॥ 

सूत्रार्थं समवायाभ्युपगमात्‌ = परमाणुवाद में समवाय 
माननेसे, चमी, साम्यात्‌ कारण कार्यंकी भिन्नताके 
समान समवाय ओर समवायी में भिन्नता है, इसलिए, अनव- 
स्थितेः==समवाथ की अवस्था न रहेगी । 

व्याख्या -- परमाणुवादी मानते है कि पृथक्‌-पृथक्‌ रह सकने 
वाली वस्तुओं मे पारस्परिक संयोग-सम्बन्ध होता है भौर पृथक्‌-पृथक्‌ न 
रहे सकने वाली वस्तुओं भे समवायसम्बन्ध होता है। जंसे रस्सी भौर 
पड़ा प्रथक्‌-पृथक्‌ रहकर भी संयोग-सम्बन्ध स्थापित करत है, वसेही 
तन्तु ओर वस्त्र एक होकर्‌ भी एषक्‌-पृथक्‌ दिखाई देते है, कारण 
ओर कायं की भिन्नता होते हुए भौ समवायिक कारण ओर काथं के 
माय रि अनुसार दो अणुभोंसे 
कट दयणुक-कायं इन अणुओं से भिन्न होने पर भी समवायसम्बन्ध 
कै कारण उनसे मिला हा है । एेसा मानले तो दयणुक के अणुओं से 
मिन्न होने के समान समवाय" का समवायी भिन्न होना मानना होगा । 
शकार दयज्क समवाय सम्बन्ध के समान ही, समवाय मी अपने समवाथी 
कै साथ नथा समवाय-सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा । यदि रसा ही होता 


+ -न 
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रहे तो उत्तरोत्तर समवाय सम्बन्ध होते ही ररहैगे ओर इस प्रकार अन- 
वस्थाका दोष मी उपस्थित होगा। इस प्रकार समवाय सम्बन्ध के 
भवश्द्ध होने से परमाणुं दवारा जगतु की सृष्टि होना कदापि सम्भव 
नहीं हे । 
नित्यमेव च भावात्‌ ॥१४॥ 
सुतार्थ--च ==ओौर मावात्‌ समवाय को स्वाभाविक 
मानने पर नित्यम्‌ एवं =सदा एेसा ही बना रहेगा । 


व्याख्या--यदि परमाणुं को नित्य मानें तो उनका स्वभाव 
भी नित्य अर्थात सदा रहने वाला होगा । यदि उन ्रवृत्तिमूलक मानें 
तो सृष्टिहोती ही रहेगी, विनाश कभी होगा ही नहीं । यदि निवृत्ति 
मूलक स्वभाव मानलेतो भी सृष्टि नहीं होणी ओर यदि दोनों ही धमं 
उनके स्वमाव में निहित समज्ञे जाये तो यह किसी प्रकार संगत नींद 
क्योकि एक ही तत्व में दो विरुद्ध स्वमाव सम्भव नहीं दै। इस प्रकार 
परमाणुवाद की निरधंकता सिद्ध होती है । 


रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दशनात्‌ ॥१५॥ 


सूत्राथं -च=ओौर, रूपादिमत्त्वात्‌ =परमाणुओं को रूप 
आदि गुणों वाला मानने से, विपयंयः = नित्यत्व की विपरीतता 
दशं नात्‌ दिखाई देती है । 


व्याख्या-परमाणुवादियों ने परमाणुओं को नित्य तो माना 
ही है, साथ ही उन्हें रूप, रस आदि गुणौ से मुक्त भी माना है । परन्तु 
रूप रसादि गुण वाली वस्तु नित्य नहीं हो सकती, क्योकि रूप, रस 
वाते घट पट इत्यादि सभी नाशवान्‌ हैँ । इस प्रकार रूप रस भादि के 
कारण परमाणुओं मे नित्यता के विपरीत अर्थाव्‌ मरणकालीन होते का 
दोष आरोपित होता है । यदि उन्हं रूप, रादि मे रहित मानें तो यहाँ 
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उन्हे रूपादि गण समन्वित ओर नित्य कहाहै। इस प्रकार परमाणु- 
वाद की नि थंथता स्पष्ट दिखाई देती ट॥ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 
सूत्रा्थ--उभयथा दोनों प्रकार से, च~ ही, दोषात्‌ = 
दोष होने से (परमाणुवाद की सत्ता सिद्ध नहीं होती) । 


व्याख्या यदि समी प्रमाणुओं को अधिक गुण वाला मानें 
तो समौ कार्यो में उनके समान गुण प्रकट होने से सभी द्रव्य अपने 
अपने धर्मो को छोड देगे । इस प्रकार जल मे मी गन्ध ओौरतेजमी 
गन्ध उत्पन्न हो सकता है । यदि परमाणुओं में व्युनतम गुण माने जायें 
तो स्पशं धमं वाली वस्तुए' स्पश्चःहीन हो जायेगी, उनमें रूप, रस 
आदि मी नहीं रहेंगे । यदि धग का अमाव मानें तो कार्योमें गुण 
हीनता होगी । इस प्रकार परमाणुवाद को साथकता निरन्तर सिद्ध 
होती है। 

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनयेक्षा ।१७॥। 

भूतार्थ --अपरिग्रहात्‌ किसी मत द्वारा परमाणुवाद को 
मान्यता न देने के कारण, चमी अप्यत्तम्‌ = सवंथा,अनपेक्षा 
उपेक्षा के योग्य है । 


ग्याख्या-- सस्य मत की करच्छं वातो को अनेक विद्वानोंनेअशा 
रूप में स्वीकार क्ियादहै, क्योकि उसमें कुछ सत्कार्य का भी निरूपण 
किया गया है । परन्तु १रमाणुवाद के वेद.विरुढ होने के कारण क्रिसी 
मी सत्पृरुष ने इसे मान्यता नहींदीदहै। इस कारथ मी परमाणुवाद 
की निरथ'कता सिद्ध होती है । 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदग्राप्तिः । १८॥ 


सूत्राथं - उभयहेतु के = अणुओंसे पृथिवी काजो निर्माण 
होता है ओौर जो पाथिव इन्द्रियां आदि है, उन दोनों के समुदाय 





अ०२ प्रा०२े | [ १२५ 


समुदाय को मान लेने पर, अपि=भी, तदप्राप्तिः उनकी प्राप्ति 
सङ्खत नही होती । 

व्याख्पा--अव बौद्ध मत का निराकरण करते है। वौद्ध मत 
के चार प्रकार क अनुयाय हँ। (१) वैमापिक, (२) सोत्रान्तिक, 
(३) योगाचार, (४) माध्यमिक 1 उनमें वं मापिक मानते हँ कि समस्त 
बाह्य वस्तुमात्र ही प्रत्यक्न है" सौत्रान्तिक "वुद्धि वैचिच्य से वस्तुमात्र का 
अनुमेयत्व' स्वीकार करते दै, योगाचार का मतदहैकरि "वस्तुमात्र अतु 
है, एक सात्र विज्ञान ही सतु है, बाह्य पदार्थ मिथ्या है, भौर माध्यमिक 
मानते हँ कि समस्त शून्य ही है ।' वौद्ध मत वाले इन चारों को मिला- 
कर (मावना चतुष्टय" कहते है । रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार 
इन पचो को दुःख मानते है । बोध को विज्ञान कहते है । विज्ञान दो 
प्रकार का है आलय ओर प्रवृत्ति। आलय को “आत्मा' अथवा "चित्त" 
भी कहा है । विषय के साथ इन्द्रियों को संगति स जिननाम,खूपोंका 
बोध होता है, वह्‌ संज्ञास्कन्ध है, राग, द्वेष, मोह्‌, मद, मात्सय, धमं, 
शधमं आदि संस्कार स्कन्ध हं । भूव, भौतिक्र तथा चित्त भौर चैत्य की 
संगति से संसार यात्रा का निर्वाह होता ठै। यह्‌ ७व व्यवहारो के 
आश्रय रूप होकर अन्तःकरण में निवास करते हँ । यहं अन्तर में स्थिति 
समुदाय ही चतुःस्कथ दँ । इन दोनों समृदायो से मिन्न आकाश, आन्मा 
आदि किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, इन दोनों समुदायो से ही जगतु के 
सब व्यवहारो का निर्वाह हो जाता है । यदि इप्त पर विवेवन करतो 
बौद्धो के इम जगदात्मक समुदाय की पत्ता सिद्ध नहीं होती क्योकि 
समुदाय की समी वस्तु अचेतन एवं पारस्परिक अपेक्षा से रहित है । 
इस प्रकार उनके द्वारा संघात नहीं वन सकता । परमाणु आदि को 
बौद्धो ने दही क्षणिक बताया है, तोक्षण मरमं न्ट हो जाने वाली वस्तु 
के संगखित होने से मी संघात की सिद्धि नहीं होती । इसलिए बौद्धो कौ 


कल्पना भी युक्ति संगत नहींहैग 


----- --- ---------~---> न~~ 
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इतरेतरप्रत्थयत्वादिति च सोत्पत्तिमात्रनिमि- 

त्त्वात्‌ ॥१६॥। 

सूव्राथं- चेत्‌ यदि कहौ करि, इतरेय प्रत्यय त्वात्‌ = 
परस्पर एक दुसरे का कारण होने से, समदाय का होना ठीक 
वनता है तो, इति न= यह कहना उचित नहीं है, उत्पत्तिमात्र- 
निभितत्वात्‌ पूव पदार्थं की उत्पत्ति होती है। 

न्ध्या ब्रीद के अनुस्तार क्षणिक वहतुजों म नित्यत्व अर्थ्‌ 
नष्टन होने का मावही अविद्या" कहा गया हं । यह्‌ अविदाही रो 
आदि संस्कार उत्यन्न करती है। संस्कार से गभं में स्थितदिणुमे 
'आलय' नामक विज्ञान उत्पन्न होता ै। आलय से शरीर समुदाय के 
कारणभूत पृथिवी आदि चार भूत होते दै। उन चार भूत, नामरूप, 
गरीर, विज्ञान गौर धातु कोञाध्रय मं रखने वाली छः इन्द्रियों का 
सप्रूह॒ षडायतन" कहा जाता है । नाम, रूप, इन्द्रिय आदि के सम्बन्धको 
स्पशं कठ्‌ कर उपे सुख आदि कौ -वेदना' कौ उत्पत्ति कही ह । 
"वेदना से तृष्णा, उपादान, भव, जाति, ध्द्धावेस्था, मृत्यु, शोक, परिवेदना, 
दुमनस्ता आदि का उत्पन्न होना कहा गया है। इस बाद फिर अविद्या 
आदि के क्रम से सव आविक्रुत होता रहत द यह्‌ चक निरन्तर 
घरुमता रहता है । इसमे समुदाय सिद्धि की वात कहना नितान्त भ्रमपूवंक 
है । क्षणिक कौ रिधर मानने वाली युक्त टीक नही हो सकती । अविद्या 
ओर उससे उत्पन्न रागादि की उत्पत्ति सं संघात-ूवंक सृष्टि की कल्पना 
कदापि शद्ध नहीं होती । 

उत्त तोत्पादे च पुवेनिरोधात्‌ ॥२०॥ 

सूत्राथ--च==ओौर, उत्तरोत्पादे पूरव क्षण कौ उत्तरणं 
का_ उत्पादक मानं तो यह भी नहीं बनता, वयोकि, पूर्व 
निरोधात्‌ पूवे क्षण में होने वाला कारण नष्ट हो जाता 
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व्याख्या--घट-पट आदि कार्यो मेँ उनके कारण का विद्यमान 
रहना प्रत्क्न देखा जाता है । कार्यं मे कारण के विमान रहुने को दी 
काथ-कारण भाव कौ सिद्धि माना गया है । परन्तु वौद्धमतावलम्बी 
रहना नहा वनता । परन्तु कारण क क्षणिक होने से कायः कौ उत्पत्तिके 
पाथही कारण का विनाल हो जाप्रेगा। इर प्रकार कायक रण भाव 
की सिद्धिनहोनेसे भी संघात ्रारा जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं मानीजा 
सकती । 

असतिप्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ।२१॥ 

सुवा्थं--असतिनविना कारण के कार्यं की उत्पत्ति 
मानने से, प्रतिज्ञोपरोधः प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, अथवा -- इसके 
विपरीत यौगपद्यम्‌ =कारण-का्यं दोनों की एक समय में 

पलबव्धि माननी होगा । 

व्याख्या ~ वौद्धमत से विज्ञान का चार प्रकार स उत्पत्ति मानी 
गयी टै। इन चारों क प्रत्यय युक्त नाम-अधिपति सहकारि समान्तर, 
मौर आलम्बन । यह चारों क्रमशः इन्द्रिय, प्रकाश, मनोयोग आर विषय 
वाची माने गये हं । इन चारों की संगति सेही विज्ञान उत्पन्न होना 
कहा है । विना कारण के कायं कौ उत्पत्ति होना स्वीकार करने से 
स्कन्ध रूपकारण से समुदाय कौ उत्पत्ति होना स्वीकार करने से 
स्कन्ध रूप कारण से समुदाय कौ उत्पत्ति हाने वाली प्रतिज्ञा नष्ट हो 
जाती है । यदि एषा नहीं माने तो कारण ओर काथः दोनों की उपलब्धि 
एक समय में ही माननी होगी । इस प्रकार वौद्मत किती प्रकार भी 
ग्रहण करना योग्य नहीं है । 

प्रतिसंख्याप्रतिसंब्यानिरोधाप्राप्तिर विच्छेदात्‌ ॥२२॥ 

स॒व्राथं- प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्नि = प्रति संब्या 
ओर अप्रतिसंख्या क अप्राप्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योकि, अविच्छे 
दात्‌ क्योंकि प्रवाह का विच्चेद नहीं होता । 
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व्याख्या-- भावों के बुद्धि पूर्वक न् होने को प्रतिसंख्या निरोध 
ओर उसके व्रिपरीत लक्षण को अप्रतिसंख्या निरोध कहा है । आवरण 
का अमावमात्र ही अकाश है । इस प्रकार यह्‌ तीनों ही रूप-रहित ओर 
शून्य हँ । उनके अतिरिक्त जो कुच टै, यह क्षणिक है । अविच्छेद के 
कारण उपयुक्तं दोनों निरोध सम्भव नहींहै। अवस्था के अन्तरका 
आश्रय ही सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति आौर विना स्पदटहै। सव पदार्थः 
प्रतिक्षण नाशवान्‌ ह ओर असतु कारण से सत्‌ की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण 
होतीदै। इस प्रकार विनाश भौर उत्पत्तिका क्रम निरन्तर छलते 


रहने से किसी मी निगोधकी सिद्धि नहीं होगी । फिर सतु वस्तुका 
शून्य खूपसे होना विनाश कठा जाय तो प्रत्येक क्षण संसार शून्य ही 
दिखाई दे । परन्तु, एेप्ा कमी नहीं होता । इसलिए बौद्धम्‌ को उपा- 
देयता सिद्ध नहीं होता । 
उभयथा च दोषात्‌ ।।२३॥ 

सव्रार्थ--उभयथा दोनो प्रकार से, च = भी, दोषात्‌ = दोष 
स्स्थित होने से (बोद्ध मत की उपादेयता सिद्ध नहीं होती) । 

व्याख्या - बोौद्धमत वालों से संसार के कारण रूप अविद्या 
आदि के निरोध को मोक्ष माना है। इसमै दो शंकाये उपस्थित होती 
है-(१) मोक्ष तत्त्वज्ञान से होता है अथवा (२) स्वयःहीहो जाता 
है ? तत्वज्ञान से होने से मोक्ष होना इसलिए सम्भव नहीं है किणेसा 
होने पर विना कारण विनाश अथव पदार्थो का अमाव मानना होगा, 


इससे अप्रति संख्या निरोध नहीं माना जा सकेगा । यदि स्वयं ही मोक्ष 
माना जाय, तो मी संगति नहीं वैठती वयोकि स्वय मोक्ष माननेसे 


साधन का उपदेश नरथक हो जायगा, अतः दोनों प्रकार से ही वौद्धों 
का मत सिद्ध नहीं होता । 
आकाशे चाविशेषात्‌ ।॥२४॥ 
सूतराथे - आक्राशे==आकाश के सम्बन्ध में, च मी उनका 
कहना उचित नही है क्योकि, अविशेषात्‌ = उनके कह्ने मे कोई 
विशेषता नहीं है । 
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व्याख्या - आक्ताश में शून्फत्ता का त्तिपादन अविशेष क्रे कारण 
सस्मव नही हे \ अकाश सें पक्षे उडा' इम प्रतीतिके कारणमी 
अकाश की णद्धि नर्द होती । कोई भी माव-पदार्थं, अभावमें कैसे 
उडगा ? फिर पृथ्वी भादि की संति आकरा में मी भाव-रूप दिखाई 
देने से ओर पृथ्वी के गंधादि गृण के समरन सकाश में शव्द गुण रहने 
सेवायु को आवद्र् का संश्रय नं कहु सक्ते । आकाश को यदि अष्वरण 
सहित मान लेंतो वह प्रथ्वीं आदिका अवरण हो सकतादै गौर इस 
प्रकार संस्र मे आकरा की सत्ता ही नहीं रहती । परन्तु “आत्मन 
आकाशः सम्भूतः' से आकाल की रक्ता अस्वीकार नहींकी जा सकती १ 
दसस यह्‌ तिद्ध है कि आकाश अमाव रूप नहीं है ‹ 


अनुस्मूतेश्च ॥।२५। 


सूवराथं-अनुस्मृतेः = पूर्व प्रसंगो की स्मृतो जानेस, 
च भी बौद्धमत की अनुपादेयता सिद्ध होती है। 

व्श्राख्या पहिले क्रिय हृएु कार्यो का याद होना भनुस्मृति दै। 
अनुमव करने वाल! आत्मा नित्य होगा तभी उसे अनुस्मृति होगी । यदि 
आत्मा को क्षणिक माने तो ह भी मानना होगा कि उसे पुरानी वातं 
याद नहीं रह शकती । क्योकि क्षणिक का अस्तित्व एक क्षण मेनष्टहो 
डायगा । परन्तु, अनुस्मृति का अनुभव सभी मनुष्य करते है, इसलिए, 
आत्माका अविनाश हौना सिड होता है । इस प्रकार बौद्धो क मत 
उपादेय नहीं दै 


नासतोऽदष्टवात्‌ ॥॥२६॥ 


सरार्थ-असतः असत्‌ से ( कायं उतपन्न ), न = नहीं हो 
सकता, स्योकि अटह्त्वात्‌ = धर्मी के नष्ट होने पर उनके धमं 
का अन्य पदार्थं मे संक्रमण होना नहीं देखा गया ह 1 
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ल्ख्या--अव्‌ पदार्थो से कायै की सिद्धि नहीं होती । जैसे 
आकाश मे नीलापन नहीं होता फिर भौ ेसा दिखाई देताहैकि 
भाकाश नीलारहै। आकाश में पष्प नहीं ह्यते, परन्तु आकारा-पुष्प 
वाणी द्वारा कहे जाते हैँ । इसी प्रकार पीला वस्र जला दियाजायतो 
उग्का पीला रङ्ग मीनष्टहो जायगा । जो नष्ट हो जाय वह असच्‌ 
है । इसे विपरीत प्रत्यक्ष पदाथं को सवु' कहते हैँ । मिरी, लौह आदि 
सद्‌ पदाथ होने से उनके द्वारा घट, ओजार आदि की उत्पत्ति प्रत्यक्ष 
देखी जाती है। इस मिही मे लौह आदि सत्ता नष्ट नहीं होती ३ वल 
रूप वदल जाता है । अतः वौद्धमत की अनुपादेयतासिद्धहै। 

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७॥ 

सूत्राथं-- च गौर, एवम्‌ = इस प्रकार असतु से उत्पत्ति 
माने तौ, उदासीनानाम्‌ = ग्य न करने वाले (निकम्मे) पूरषों 
को, अपि=भी, सिद्धिः सर्वार्थं सिद्धि हो सकती है । 

व््राख्या--यदि यहमान लेकि किसी कार्यं की उत्पत्ति में 
चेतन-कर्ता की आवश्यकता नहीं है। अथवा पिना कर्ता के ही कायं स्वयं 
उत्पन्न हो जतादहैतोजो व्यक्ति कार्यं सिद्धि के लिए चेष्टा नहीं करते 
उनका कायं मी स्वयं वन लायगा । अथवा जो व्यक्ति कार्यसिद्धि के 
लिये प्रयत्न करते हवे यह समल्ञ कर कि कायं स्वयं हो जायगा, प्रयत 
करना छोड़ देंगे । इस प्रकार निष्क्रियत्व का दोष उपस्म्तिहोगा भौर 
स्वयं कायं हो एेसा देवा भी नहीं जाता । इससे बौदधमत की निरथंकता 
पूरी तरह षिद्ध होती है । 

नाभाव उपलब्धेः ॥२८।। 

सूव्राथ-- नाभाव == बाह्य प्रदार्थं का अभाव नहीं है, क्योकि 
उपलब्धेः == वस्तु की उपलब्धि होती है । 

व्याख्या---वस्तु कौ उपलब्धि है तो वाह्य पदाथं का अभाव नहीं 
मानसम्ते । क्योकि वन्ध्या के पुत्र नहीं होता,इसलिए यह्‌ वन्ध्यापुत्र है, 
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एसा नहीं कटा जा सकना । खरगो्य के सींग होति नहो तो दिखाई कहाँ 
सेपड़ेगे ? इस प्रकार विनज्ञानवगदी बौद्धो का योगाचार मत, जिसमे 
भतीत होने बाले वाह्य पदाथं का अभाव माना जाता है, निरर्थक है । 


वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ 1२४ 


सूत्राथ--च ओर, वैधर्म्यात्‌ =स्वप्न-ज्ञान ओर जाग्रतु- 
ज्ञान के धमे-मेद से, स्वप्नादिवत्‌ = स्वप्न आदि में उपलब्ध 
पदाथ के समान (जाग्रतु भवस्था मे उपलन्व पदाथ), न= 
मिथ्या नहीं है। 

व्याख्या - स्वप्न मे दिखाई देन, प्राप्त होने भौर अनुमव मेँ भने 
वाले पदाधं एवं दृश्य जागने पर प्राप्त नहीं होते । इसके विपरीत जाग्रतु 
अवस्था मे समी सामान पास रहते है । एस प्रकार स्वप्न ओर जाग्रत 
दोनों भवस्थाओं के पदां परस्पर विपरीत घमं के हैँ । इसलिए उप- 
लब्धि मात्र से पदाथ का अस्तित्व सिद्ध न होने की गात निरर्थक है । 


न भावोऽनुपलब्धेः ॥३०॥ 


सूष्रार्थ-भावः-= कल्पित वासना का भाव, न= सिद्ध नहीं 
होता, अनुपलब्धेः = क्योकि वे वाह्य पदार्थो का उपलब्धि नहीं 
मानते। 

व्याद्या--उपलघ्य वस्तु के संस्कार ही वासना केरूपमें प्रकट 
होते टै । पदार्थो का अस्तित्व न मानने पर -उनकमै उपलब्धि नहीं होगी 
जओौर स प्रकार वासना का अस्तित्व ही सिद्ध न होगा 1 इससे विज्ञान 
कामत निरथंक सिद्ध होता है! 


क्षणिकत्वाच्च ।३१।। 


सूवराथे-्षणिकत्वातु = वासना की आश्रयभूता बुद्धि के 
क्षणिक मानने सेच == वी (वासना का अस्तित्व-मान्य नहीं होता 
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व्याख्या उपलव्य वस्तु से संस्कारित वृद्धिकी वासना रा 
आधा ` है. उसे वौद्ध मत वाले क्षणिक कहते हँ । यदि उनका कहन 
ठीक मानें तो वद्ध के अश्थिर होने से वासना का आधार क्षण भरमें 
न्ट हो जायगा ओौर वासना भमी अस्तित्वदीन हो जायेगी । इसमे सिद्ध 
हा कि वौद्ध मत उपादेय नहीं है । 

स्वथासुपपत्तेश्च ।३२॥। 

भुवाय -स्वंथा = हर प्रकार से, अनुपपत्तेः = असंगति 
दिखाई देने के कारण चभ ( इसकी उपादेयता सिद्ध नहीं 
होती ) । 

व्याख्या-- बौद्ध मत वालों की सव वातों मे असंगति दिखाई 
देती है । भाव ओर अमाव यह दोनों अवस्थाः सत्‌" वस्तु कीं; 
यदि सवको शून्य कहँ तो उसका अथं स्वको सत्‌ कहना ही होगा 7 
फिर जिस प्रमाण से लव्यत्व सिद्ध करते है, वह मी शून्य सिद्ध होने से, 
शून्यवाद कोही हानि होगी । इस प्रकार बौद्धो का गन्यवाद निरर्थक 
है। 

नैकस्मिन्चसम्भवात्‌ ॥३३॥ 

तराथ एकस्मिन्‌ = एक पदार्थं मे न = परस्।र विरुद्ध 
धमं नहीं होते, क्योकि, असम्भवात्‌ = यह्‌ सम्भव नहीं है । 

व्याख्या--अव जेन मत की मान्यताओं का निराकरण उपस्थित 
होता है । जेन मत में पदाधंकेदो भेद है-जीव भौर अजीव । जीव कौ 
चेतन, देह्‌-परिमाणक्र ओर अवयव सहित कहा है तथा अजीव के पांच 
लक्षण कहे है-वम्बधरमं'पुदृगल, काल ओर आकाज्ञ । गति हेतु को धमं 
ओर स्थिति हितु को अधमं माना है, यह अधर्मं त्यापकं दै । वणं, गन्ध) 
रस ओर स्पशं पुदृगल है, जो कि परमाणु रूप ओर उसके संघात रूप 
होने सेदो प्रकारका कहादै। वायु, अभ्नि, जल, पृथ्व, तनु ओर 
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भूवनादि को संघात कहते हैँ । पृध्वी आदि के कारणभूत परमाणु एक 
रकार के हैँ । पृथ्वी प्रसृति विशेष हैं । निखिल विव द्रव्यात्मक है । 
उनमें अणुं से पृथक्‌ अरितकाय कहलाते दै । उनके दवारा मोक्ष के 
लिए उपयुक्त सात पदार्थो का वर्णन मिलता है मौर सप्तमंगी न्याय की 
मान्यता की गईदहै जो इस प्रकार है-(१) पदार्थं की सत्ताका होना 
(२) प्रकारान्तर से पदाथे-सत्ता का होना, (३). पदाथं कौ सत्ता का 
होना यान हाना, (४) वस्तु-स्वरूप कवा व्णेनके योग्यहोना यात 
होना, (५) वस्तु की सत्ताका होना परन्तु वर्णन योग्य न होना, 
(६) वस्तु की सत्ताकान भी होना ओर उसका वर्णन योग्य मीन 
होता, ओर (७) वस्तु की सत्ता होना, न मी होना अथवा उसका वर्णन 
योग्य भी न होना, इससे सभी पदार्थो मं उनके हारा विकल्प होना 
सिद्ध होता है, सत्‌ पदाथ मे प्रकार भेदतो सम्मव है, परन्तु उसमें 
विरोधी. घमं का होना सम्भव नहीं है । ज्सि वस्तु का अभाव दै, वह 
विद्यमान कहाँ से होगी ? अथवा जो वस्तु है उसके अभाव का प्रन ही 
कंसा ? इससे जैन मत वालों की अस्थिर वृद्धि काज्ञानहोजाता है. 
जिससे उनके मत कौ निरथंकता सिद्ध होती है । 
एवं चात्माकास्ल्येम्‌ ॥३४॥ 

सूवाधं--एवं च = इसी तरह, आत्माकात्स््य॑मु = आत्मा 
को अपरिपूर्णं मानना भी मिथ्या हे। 

व्याद्या-आत्मा को अपरिपू्णं कहना अथवा देह के समान 
परिमाण वाला वताना मी युक्ति संगत नहीं दै । यदि आत्मा मनुष्य देह 
के मापवालाहो तो कभी चीटी का देह प्राप्त करने पर उसमे कंसे 
प्रवेश करेगा ? यदि एक दी माप वालाहैतो व्या वालक के देहमें 


रहने पर छोटा जौर युवा होने पर वडाहो जाता है ?जव क्िसीके 
शरीर का कोई अङ्क कट जातारैतो उसस अत्मा कट जाता दहै क्या? 
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इससे सिद्ध होता है कि आत्माकां एकदेरीय अथवा देहाकार मानने 
की युक्ति निरथंक ओौर अन्यावहारिक है) 

न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिम्थः ॥।३१।। 

पूता्थ--च ओर, पर्यायात्‌ आत्मा को घटने वदने 
वाला मानले तो, अपि मी, अविरोध विरोध का समाव) न, 
न = नहीं होता, क्योकि, विकारादिभ्यः उससे विकार आदि 
दोषों का आरोप होगा + 


व्याख्या--यदि यह मानले क्रि आत्मा शरीर कै परिमाण के 
अनुत्तार घटता-वदृता रहता है तो इससे आत्मा में अवयत्व, मरण- 
शीलता आदि विकार उपस्थित होते है} क्योकि घटने-वद्ने वाला 
पदाथः अविनाशी नहीं होता ओर जिसके अवयव होते हँ उसे विकार- 
रहित मी नहीं मान सकते । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अवयवहीन 
ओौर नित्य है, वह कभी चटता-वढता नहीं । जेन अताकवलम्वियों कीं 
उपयुक्त मान्यता निरर्थक है} 


अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ ३६।। 


सुतरां च = ओर, अन्त्यावस्थितेः--मरणकाल मे जो 
परिमाण है, यह नित्य माना गया है.दसलिए,उभयनित्यत्वात्‌ = 
प्रारम्भिक ओर बीज की अवस्थामे जो परिमाण सल्‌ ल 
उसका भी नित्य होना मान्य है ओर उसमे, अविरोषः कोई 
विशेषता नहीं रहती । 

व्याख्या मोक्ष कालम जीव काजौ माष है उसकी नित्य 
स्थिति का जैनियोंने प्रतिपादन किया है । अथव उनका एक-सा 
रहना बताया है । इस प्रकार भादि ओर मध्यकी अवस्था वाला परि 
माण मी नित्य मान लिया ग्या। जो नित्य है. वह घटता-बढ़ता नहीं 
ओरउपे छोटीय। वड्भाजि योनिधों मे जाना होता हैँ उन सवमें 
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५,। 


समान परिमाण ही रहत है । योनि के अनुसार माप मे कोई विशेषता 
नहीं होती । इससे परस्पर विरोधी मान्यताये होने से जैनधमंकी 
उपदेयता सिद्ध नहीं होती । 

पत्युरसामजञ्जस्थात्‌ ॥३७॥ 


सूत्राथे-पशुः = पशुपति का मत भी, असामञ्जस्यात्‌ = 
परस्पर विरुद्ध मान्यताओं के कारण युक्तिसंग वहीं है। 

व्याख्या- पशुपति के मत में कारण, कार्यं, योग, विधि ओौर 
टुःखान्त यह पांच पदार्थं हँ । रोव ओर गणपत्य--यह सव पशुपत 
सम्प्रदाय हैँ । पशुपति मत में छेः मद्रायें कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जटा, 
मस्त ओर यज्ञोपवीत दँ । इनके द्वारा अपने देह को चिह्नित कर लेने 
वाले को पृनज॑न्म नहीं लेना होता । वे शङ्कुर को निमित्त कारण ओौर 
प्रधान को उपादान कारण मानते हैँ । परन्तु यह्‌, सव वाते परस्पर 
विरुद धर्म वाली ओौर वेद के विरु होने से भी मान्य नहींहै। 

सम्बन्धानुपपत्ते श्च ।॥३८॥ 

सूवरा्य-सम्बन्धानुपपत्त : = सम्बन्ध की संगति नहोनेसे, 
च = भी युक्तिसंगत नहीं है । 

व्याख्या- पशुपति मत के अनुसार यदि ईङ्वर को निमित्त 
कारण मानें तो उपादाने के साथ उनका कंसे सम्बन्ध होगा, यह जानना 
आवद्यक है । देहधारी कुम्भकार आदि घट आदि कायं के निमित्त 
मिरी यादि साधनों से अपना सम्बन्ध करते है, परन्तु ईश्वर के निरा- 
कार होने के कारण उसका जड़ प्रकृति से सम्बन्धे नहीं हो सकता, इस- 
लिए वह सृष्टि रचना भी नहीं कर सकता । पणुपतों का यह मत नितति 
श्रममूलक है । वेदों के अनुसार ईङवर सवंशक्तिमानु है तथा वह स्वय 
ही निमित्त कारण आौर उपादान कारण मीहै। पशुपतों की मान्यता 
वेद ओप युक्ति दोनोंकेही विरुद होने से अमान्य ओर अनुपदिय है । 
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अधिष्ठानानुपपन्ैश्च ।\३८६।। 

„ _ सूत्राथं -अधिष्ठानातुपपत्तः = अधिष्ठान की अनुपपत्ति 
सिंध होने से, चमी, ( ईखर को केवल निमित्त कारण नहीं 
कह सकते ) । 

व्पाख्या वे मानते दहैँकि जसे मिट्टी आदि सामान ऊर साधनः 
का अधिष्ठाता होने पर कुम्मकार घट आदि कायं करतः ह, वसे ही 
प्रधानञादि साधनों का अधिष्ठाता होने पर ई~र भौ रचना कायं करता 
दै । परन्तु, एेसा मानना ठीक नहीं दै । कुम्मकार शरीरधारी ह ओर 
रूपादि से रहित निराकार है । करस्मकार के पास मिट्टी आदि सामन 
गायन हि} इसके विपरीत अधान ल्द मिटटी आदिके समान रूप 
वाले नहीं हैँ । इस प्रकार ईङवर त्रान का अधिष्ठातः नहीं हो सकता } 

करणवच्चेन भोगादिभ्यः ।\४०। 

सूवा्थ-- चेत्‌ =यदि को कि, करणवतु इन्द्रिय आदि 
कारणो से यक्त देहधारी के समान मान ले तो न~-रेसा नहीं 
मान सकते, क्योकि, भोगादिभ्यः-एेसा मानने पर वहु भोगादि 
का भोक्ता मान लिया जायेगा । 

व्याख्ा-' यदि सा ककि जसे देह रहित आत्मा इन्िय 
भौर शरीर का अधिष्ठाता होता है, वेते ही ईद्वर प्रधान का अविष्ठाताः 
है, तो यह कहना भ्रममूलक है । क्योकि ठेसा मानने से प्रधान के जन्म- 
मरण आदि दुःखसुख रूप भोगों में पड़ने से ईर्वर भी मोक्ता हो 
जायगा भौर वह अविनाशी नहीं रहेगा 
मी नहीं रहेगा । 

जन्तक्वत्मसरव्ञता वा ॥(४१।। 


सुतरां --अन्तक्त्वम्‌ =ईदवर को अन्त वाला, वा=अथवा, 
असर्व्ञात। सर्वज्ञ न होने का प्रक्ंग आ जायेगा । 


# इस प्रकर उसका ईङ्वरत्व 
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व्ग्राब्या--उपयुक्त प्रकार माननेसे ईष्वर को मरणधर्मा मानना 
होगा ओर तव उसके सर्वज्ञन होने का दोप उपस्थित होगा । क्योकि 
जन्म-मरणयुक्त एवं कमं के अधीन रहने वाला कमी स्वजन तहींहो 
सकता । इस प्रकार पञूपत आदि का मत वेद-विरुटढ एवं दोपपूणं सि 
होता है} 


उत्पत्पसम्भवात्‌ ॥ ४२ 


सूव्राथं -उत्पत्ति-जीव कौ उत्पत्ति, असम्भवात्‌ = सम्भव 
न होने से वेद-विरुद्ध मान्यता हे । 

व्याख्या-- पाञ्तरात्र आगम के अनुसर जगत्‌ कै कारण वासुदेव" 
है, वे ही निभित्त ओर उपादान कारण है 1 उनसे सकण" नामक जीव 
उत्पन्न हृभा, उनसे प्रद्यम्न' नामक मन ओौर मन से “निरु नामक 
अहंकार कौ उत्पत्ति हुई । इस कथन म भगवानु को जगत कारण आदि 
कहना तो श्र.ति सद्खत दै । परन्तु जीव कौ उत्पत्ति की वात वेद-विरुढध 
ह । क्योकि जीव जन्म-मरण रहित ओर निव्य है 1 उत्पन्न होने वाली 
वस्तु का मरण निरिचित है, वह कभी नित्य नहीं रह सकती । इस प्रकार 
जीव कौ वद्ध-मुक्त अवस्था आदि का वर्णन भी निरथेक हो जायगा । 


न च कतुं: करणम्‌ ॥॥४३।। 
सूवराथं- च = तथा, कत्तु: कर्ता जीव से, करणम्‌ = मन 
आदि की उत्पत्ति, न= नहीं हो सकती ॥ 
व्याख्या - जैसे वसुदेवजी सङ्कपंण नामक जीव कौ उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, वैसे ही सद्धुषंण नामसे क" गये जीव द्वारा “प्रद्य्‌म्न' 


नामक मन, उससे “सनिरुढ' नाम से कटे गये अहङ्कार की उत्पत्ति 
भी नहीं हो सकती । क्योकि जीव' चेतन है ओर 'सन' करण है। 
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1 
इसलिए कर्ता से कारण की उत्पत्ति होना नितान्त अ सम्भव है । इस 
भरकर यह्‌ मान्यता भो असंगत सिद्ध हुई । 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।४४।। 


सूवराथ--वा == अथवा विज्ञानादिभावे = ईश्वर मे स्वं 
विज्ञान ओर सर्वव्यापक आदि भाव मानल तो, तदप्रतिषेधः = 
उसका प्रतिषेध (निषेध) नहीं है । 


व्यास्या- परुष को नित्य ज्ञान सवं व्याप्तव्य आदि गुणोंसे 
विशिष्ट कहना ब्रह्म भाव में आता है मौर ईश्वर मे सवं विज्ञान ओर 
सवव्यापकता आदि गुणों का होना वेदों ते भी बताया है । इस प्रकार के 
गण से युक्त वासुदेव ब्रह्म ही है । परन्तु, संकर्षण आदि की उत्पत्ति 
जिस प्रकार कही गई है वह ग्राह्य नहीं है । इन तीनों को अनन्य भाव 
से मगवाव्‌ के अगभूत मानकर अशरूपसे उन-उन सूपो में प्रकट होना 
मानने से अजायमानो बहुधा विजायते" के अनुसार अनेक रूपों में प्रकट 
होना कहा जा सकता है । 


विप्रतिषेधाच्च ।॥।४५।। 


सूव्राथ-चओौर, विप्रतिषेधात्‌ परस्पर विरुद्ध प्रसंग 
आने से भी जीव की उत्पत्ति मान्य नहीं है । 

व्याख्या--मागवत भ मी परस्पर विरोधी वाते [होने से यह 
मानना उचित है कि जीव नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती । 
व्याप्तिरूपेण सम्बन्धस्तस्यारच रुषस्य च, स ह्यनादिरनन्तश्च परमार्थेन 


णृरष का पारस्परिक व्याप्त रूप 
सम्बन्ध है, वह्‌ पुरुष परमाथ स्वरूप, अनादि ओौर अनन्त है। 


॥ द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 
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तृतीय ¦. पाट्‌ः 
न वियदभ््‌ तेः ।1१॥ 


सतर थ वियत्‌ आकाल, न उत्पन्न नहीं होता, क्योकि 
अश्च तेः उसकी उत्पत्ति की वात सूनौ नहीं जाती । 

व्याख्या-आकाश्च नित्य दै, उसकी उत्पत्ति के सम्त्रन्ध में 
श्रूतिकामी कोड प्रमाण नहीं मिलता। छान्दोग्य में मी जगत्‌ की 
उत्ति में तेज, जल, अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन मौ मिन्ता है, परन्तु 
उसमे आकाश नित्य है। 

अस्ति तु ॥२।) 

मूवराथं -तु परन्तु, अस्ति आकाश कौ उत्पत्ति का वर्णन 
अन्यश्रूतिमेंदहे। 

व्याख्या- तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः" 
तं त्तरीयोपनिषद्‌ के इस कथन के अनुसार ब्रहम से अकाश कौ उत्पत्ति 
होना" कहा गया दै। छन्दोग्यमें न होने पर मी इस श्रूतिमेंहोनेसे 
आकाश को नित्य मानना उचित नहीं दै । 


गोण्यसम्भवात्‌ ।\२॥ 
सतरा्थ--गौरी इस श्रूति के गौण होने से, असम्भवात्‌ = 
आकाश की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
व्याद्या--अन्थ श्रतियों मे भाकादा की उत्पत्ति न कह्ने से 
अर आकाश के अवयव रहित होने से मी आकाश नित्य है उसकी 
उत्पत्ति बताने वाली इस श्रुति को गौण समन्नना ही उचित है 1 
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शब्दाच्च ।४।। 

सुतार्थ शब्दात्‌ = शव्द के प्रमाण से, च == भी ( आकाश 
का नित्यत्व सिद्ध है) | 

व्याख्या--आकाश के नित्य होने के सम्बन्ध मेँ स्पष्ट उत्तेख 
मी मिलता है । (वायुश्चान्तरिक्षः चेतदमृतम" इस बृहदारण्यक श्रुति 
(२३।३) के अनुसार तायुं ओर भाकाश दोनों अमर रहै" ओर व॑त्तरीयकं 
भ ही आकाश शरीर ब्रह्म" केकर आकाण को ब्रह्म का देह होना 
बताया है । इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध नहीं होता । 

स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ।\५।! 

सूत्राधं च = गौर, एकस्य किसी एक के द्वारा, ब्रह्म 

रब्दवव्‌ =ब्रह्मशन्द के समान, स्यात गौण रूप से भी आकाश 


का उत्पन्न होना कहा जा सकता है । 


व्याख्या तंत्तरीयकोपनिषद्‌ मे तपसा ब्रह्म॒ विजिज्ञासस्व 
तपोब्रह्य' अर्थात तपसे ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तपदही ब्रह्म रै 
रहकर एक शब्दस ही दो अर्थं॒होने की शंका उपस्थित कर दीहै। 
रहम विज्ञान का साधन तप" कहने मे प्रारम्भिक ब्रह्म" शव्द का वाचक 
है ओर तप ब्रह्म है' एेसा कहने से ब्रह्म" को तप का विशेषण वनाकर 
गोण अथं सूचक कर दिया है । देसे ही मुण्डकोपनिषद्‌ में "तस्मादेतत्‌ ब्रह्म 
कटठकर त्र्य को गौण अथं में प्रयुक्त किया है । तो इसी प्रकार किसी 
विद्वान्‌ के हारा गौण अर्थो में ही आकाड्च का उत्पन्न होना भी कहा जा 
सकता है । 
भतिज्ञाहानिरब्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥। ६॥। 


सुवराथं -अन्यतिरेकात्‌ व्रह्म से आकाश को भिन्न न 
मानने से ही, प्रतिज्ञा.की हानि से बच सकते ह, शब्देभ्यः- 
शब्दों के दारा भी यहं सिद्ध है । 
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व्याख्या-ब्रह्मको आकाश से मिन्नन मानना श्रूति समस्त 
भीर) ब्रह्मसे भिन्न आका आदि कोमानेंतो प्रतिज्ञा कौ हानि 
सम्भवदै। ब्रह्म स्का उपादान है गौर उसीके ज्ञान से सवका ज्ञान 
होतादै । सृष्टि के पूवं एक मात्र ब्रह्म" होने के कारण, सम्पुणं वस्तुभों 
को ब्रह्यात्मक रूप कहने से, आकाश की उत्पत्ति स्वीकार भी कर लें 
तौ, आकाश उस ब्रह्मका ही कायं होना सिद्ध होता है ओर इस प्रकार 
से प्रतिज्ञा की हानि भी नहीं होती । 

याचद्विक्तारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥७॥। 

सूत्राथे - तु = परन्तु, लोकवत्‌ = लोक के व्यवहार के 
समान यावद्‌ विकारम्‌=विकार मात्र तक, विभागः भृत- 
विभागादि ब्रहम की ही रचना है। 

व्याख्या ^ तदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌" से समी कार्यं ब्रह्म के होना 
सिढ दै । जेते लोक में किभीके पूत्रो कानि करफे कह देतेहकि 
यह अमुक के पत्र हँ ओर एक कौ उत्पत्तिवतादेने सेहीसवकी 
उत्पत्ति उती प्रकार हुई होगी, यह समज्ञ लिया जाता है, वेसे ही सव 
कायं मारको ब्रह्मयकाकयं कहा गया है । जिपतकी उत्पत्ति कह दी 
गई उन्हींके समान न कहे हुओं की उत्पत्ति भी समञ्जनी चादिए। 
तेज आदि की सृष्टि के समान ही आक्राश ओर वायु काब्रह्यसे उहन्न 
हाना जीर उत्का अनर होना कठा गया है । 

एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥८॥ 

सत्रा्थ-एनेन = इस उपयु क्त कथन से. मातरिश्वा = 
वायु की उत्पत्ति भी, व्याख्यातः = बता दी गई । 

व्याख्या-जिन प्रमाणं ओर युक्तियों से आकाश का उापन्न 
होना बताया गया है, उन्हीं प्रमा से वायु काउत्पन्त होना भी लिद्ध 
हो गया । उसके सम्बन्ध मे पृथक्‌-पृथक्‌ से कुछ कहने की आवङ्यकता 
प्रतीत नहीं होती । 
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असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्त : ।।।1 


न 


सूत्राथ--सतः == “सत्‌" शब्द वाक्य ब्रह्म के सिवा, तु=तो 
(किसी अन्य का उत्पन्न न होना) असम्भवः सम्भव नहीं है 
वयोंकि, अनुपपत्तं : = यह प्रमाणो से सिद्ध दै । 
व्याख्या -- ब्रहम ही भजन्मा जौर नित्य है, बही जगद्‌ का परमः 
कारण है, उसके सिवाय भौर कोई भी एसा नहीं हैजो जन्म-मरण के 
चक्रसे वचा हौ । यही वात श्रूतियोंके प्रमाणो ओर युक्तियो सेमी 
सिद्ध होती दै । 
तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥११॥ 


सत्रा्थ- तेजः = तेज की उत्पत्ति अततः = इस प्रकार 
(वायु से) हुई है, तथाहि =पेसा ही, आह = रहा गया है । 

व््राख्या--तेज वायु के द्रारा उत्पतन हआ है, वायोरग्निः इस 
तंत्तरीयक श्रि से मी वायु से तेज की उत्पत्ति सिद्ध होती है । अन्य 
शास्त्रों मे भी इसी प्रकार माना गया है। 


आपः ॥११॥ 


सूव्राथ-- आपः== जल की उत्पत्ति तेज से हई दै । 
व्याख्या--भ्रूति प्रमाणो से तेजके द्वारा जल का उत्पन्न होना 
सिद्ध होता है । अग्नेराप-' क अनुत्तार अग्नि से जल क उत्पन्न होन 
कहा है । इस प्रकार जल तेज से उतपन्न हा । 
पृथिव्यधिकाररूपशब्डान्तरेभ्यः । १२॥ 


् १ अधिकार, रूप = अधिकार अथवा प्रकरण से 
र रूप सेशब्दान्तरेभ्यः = शब्द के अन्तर से, पि थ 

, पृथिवी प्रथिवी 
की उत्पत्ति कही गई है । ५ 4 
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व्याख्या-- प्रथिवी को उत्पर्ति जल से कही गई ह । यहाँ शंका 
होगी कि ता आप रेक्षन्त वह्वयः स्यामुं प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त" 
अर्थात्‌ उस अप-तत्व रे इच्छा दी कि हम बहुत हों, प्रजा उतपन्न करे, 
तव उन्होने अन्न की रचना कौ । “टससे अन्न का उत्पन्न होना कह 
गया हैः पृथिवी की उत्पत्ति करां कही ? ह्सका समाधान यह है कि अन्न 
को पृथिवी मानने के लिए यहां तीन कारण प्रस्तुत करते है-(१)अधिकार 
(२) रूप ओौर (३) शब्दन्तर । अधिकार का अथं है प्रकरण-यह्‌ 
पचमूतोकाप्रकरण है ओर पृथिवी महामूतों मे है, अन्न नहींदै। खूप 
यत्कृष्णं तदन्नस्य" से पृथिवी का कालापन लिए हए बताया है, परन्तु 
न्न कालापन लिये नहीं होता । अव शब्दान्तर पर कहते है-'अदभयः 

“ पृथिवी, पृथिव्या जौपधयः, ओौषधिभ्योन्नम्‌ से ओषध मौर ओौपधिसे 
अन्न होना कहा है, जल से सीधे अन्न पैदा होने की वात नहींक्हीहै। 
इन सवे सिद्ध है कि यहाँ अन्न' शब्द से पृथिवी" द्री कही गईहै। 


तदभिध्यानादेव तु तट्लिद्खात्सः ।॥१३॥। 


सूव्राथं-तदमिध्यानात्‌ == तत्त्व सृष्टि के चिन्तनपूवेक कथन 
से, एव == टी, तु = तो, सः= उस परमात्मा द्वारा ही सवका 
रचा जाना सिद्ध रहै, क्योकि, तत्लिङ्धात्‌ लक्षण सेभी यह्‌ 
ेसा दही दै। 

व्याष्या--इस प्रकरण में उत्पत्ति-क्रम की बात कही गईहै। 
सम्पूणं विव की रचना ब्रह्म के द्वारा सम्मव है । चिन्तन रूप कमं भी, 
जड़के द्वारा होन सम्मव नहीं, चेतन ब्रह्म द्वारा ही सम्भव है । उत्पत्ति 
क्रम के अनुसार एक तत्व से दूसरे तत्व कौ उत्पत्ति बताई गई हे । 
स्वतन्त्र रूप से कोई तत्व कारण नहीं बताया गया । इससे यह्‌ मिद्ध 
होता है किं स का उत्पादक एक मात्र ब्रह्म ही है। 
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विपर्थयेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ।॥१४।। 

स्रा -तु = परस्तु, अतः इस प्रकार उत्पत्ति क्रमसे, 
करम; ~ प्रलय-क्रम, विपर्थ्ेण == विपरीत होता है, चतथा, 
उपदयते फेला ही होना ठीक हं । 

व्याद्या--जगत्‌ की ग्चताकाजो क्रम कहा गया उस 
विपरीत क्रम प्रलयकालमे होताहै' सृष्टि-का मेँब्रह्म से माका, 
वायु, तेज जल पृथिवी आदि कौ उत्पत्ति होती है ओर प्रलय मे यह्‌ 
सभी तत्व उसके ठीक विपरीत क्रम से अपने-अपने कारणो मे विलीन 
होते दै । युवित ओर प्रमाण, दोनों प्रकार से ही होना चादिए । 

अन्तरा विज्ञानमनसो क्रमेण तति्लिंगादिति 

चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५।। 

सूत्राथं - चेत्‌ = यदि कहो कि. विज्ञामनसी-इन्द्रिय ओर 
मत क्रमेण =क्र पूर्वक अन्तरा=ब्रह्म ओर भूतो के अन्तरम 
रहने चाहिये क्योकि, तट्लिगात्‌ एेसा ही प्रनाण मिलता है तो, 
इति न एेसा नहीं है, क्यो कि अविशेषात्‌ = -दस प्रकार क्रम का 
को विशिष्ट वणन नहीं मिलता । 

व्याख्या मुण्डकोपनिषद्‌ ( > १।३ एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियाणि च, एवं वायुजरयातिरापः पृथिवी विश्वस्य ध।रिणी ।' अर्थातु 
(इमी ब्रह्म से प्राण, मनः, सव इद्धया, आक्राग, वायु, ज्योति, जल मौर 
जगत्‌ को घारण करने वाली प्रथिवी उत्पन्न हुई" के अनुसार ब्रह्म से प्राण 
ओौर मन सहित इद्द्रियों की उत्पतति पंचभरुतों से पहले कही है,इस प्रकार 
प्राण ओौर मन सहित इन्द्रियों कौ उत्पत्ति माननी चाहिये । परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि इस वणेन मे किसी क्रम विशेष को नहीं 
कहा गया द| गह वात उक्त श्रूतिके पूरे प्रकरण को देखने से सिद्ध 
होती है कि प्राण ओर मन सहित इन्द्रियों करी उत्पत्ति मी ब्रह्मसे ही 
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होती है । भ्रूतियोंने सृष्टि रचना का वर्णन कत्प-मेदसे ही विभिन्न 
क्रमसे कियादै, इसलिए भी कोई एक क्रम-विडेप इस पश्च से मान्य 
नहीं हो सकता । 
चराचरव्यपाश्चयस्तु स्यात्तं व्यपदेशे 
भाक्तस्तद्‌भएवभावित्वात्‌ ।१६॥ 

सूत्राथे - तु = तुरन्त, चराचरव्यपाश्रथः ~ चर ओर अचर 
देह के आधित तद्व्यपदेशः = उन जीवों का उत्पत्ति प्रलयादि 
कथन, भावितः- गौण, स्यातु ~ हो सकता है, क्योंकि, तद्‌भाव- 
भावित्वात्‌ =वह उन-उन देहो के भाव से भावित है। 

व्याख्या--जो जौवात्मा चर ओौर अचर शरी के आश्रयमें 
है, वेत्रह्मके अश रूप जन्म-मरण से रदित अविनाशी हैं । परन्तु यह्‌ 
अपने परम्परागत कर्मो से स्थावर भौर जंगम रूप देहु धारण करते है । 
श्र तियों मे उनके देह-धारण ओर मरण कौ लेकर गौ रूप से उत्पत्ति 
जौर विनाश कहादै। सृष्टिके आदि में जीवों को प्रकट होना ही 
उत्पन्न होना है भौर प्रलयमे लीन होना ही विनाश होना । वैसे आत्मा 
अमर दहै वह कमी मरता नहीं जिस ररीर को प्राप्त होत्ताहै, उसी के 
ल्प में भावित हौ जाता टै। 

नातमाऽश्र्‌ ते नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥१७॥ 

सूत्राथं आत्मा = जीवात्मा, न = उत्पन्न होता या मरता 
नहीं है, क्योकि, अभ्र्‌ तेः =श्र.ति में भी एसा कथन नहो मिलता, 
च यथा, ताभ्यः उन श्र्‌तियों के द्वारा ही, नित्यत्वातु = 
इसको अविनाशी होना कहा गया है । 

व्यार श्रतियों मे कहीं मौ जीवात्मा के उत्पन्न होनेया 
मरने की बात नहीं भिलती ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।८) मे (सवा भयं 
पुरूषो जायमानः शरीरमभिस्रप्यमानः स उत्क्रामन्‌ चियपाणः' अर्थाच 
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ह्‌ जीवात्मा शरीर को प्राप्त होने से जन्म लेता ओर शरीर से निक 
लने के कारण मर जाता' कहा जाता है। इसी प्रकार दछारदोग्य 
८६।११।३) मे जीव पेतं वाव किलेद श्िथते, न जीवो स्यते" अर्थात्‌ 
जीव कै निकलने पर शरीर ही मरता है, जीवात्मा स्वयं नहीं मरता 1" 
इससे सरव जीवात्मा का अविनाशी होना सिद्ध है ।' 


ज्ञोऽत एव ॥१८॥ 
सुवरार्थ--अजतः = इस कारण, एव - ही, ज्ञः = ज्ञाता हे । 


व्याख्या--वह जीवात्मा जन्म-मरण से रदिते होने के कारण 
ही चेतन. गौर आज्ञा भी है। परम्परागत संस्कारों के कारण जव वह॒ 
जन्म लेता है, तव बाल-रूप में स्तन-पान आदि में स्वयं प्रवृत्त हो जाता 
है, इससे ज्ञात होता है कि उसे एूवे-जन्म का अभ्यास रहता है भौर इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा अविनाञ्ची होने के कारण ज्ञाता 
भीहै। 

उत्करान्तिगत्यागतौनाम्‌ ।१९॥ 

सूत्राथं उत्क्रान्ति देह से निकलना, गत्ति~ अन्य देह 
मे जाना, आगतीनाम्‌ = वहाँ से लौटना, यह सव श्रतियोंमें 
कटा गया है । 


व्याख्या--शरीर त्याग करना तो प्रत्यक्ष देखा दी जाता है, 
शरीर त्याग के वाद अन्ध देह मे जाना ओौर फिर उसे छोडना श्र तियो 
दारा कहा ग्याहै। इस लोक का त्याग कर सत्रमंवश चध्वं लोको मे 
जाना या मोक्ष होना अथवा उन लोकों से लोटने का भी वन मिलता 
है । प्रदेनोपनिषद्‌ मे “स सोमलोके विभरतिमनुभरय पुनरावर्तते" अर्थात्‌ 
स्वरगलोक में एेद्वयं भोगकर पुनः मर्त्यलोक मे लना कहा है । इससे 
जीवात्मा का अविना होना सिद्ध होता है। श 


-----न 
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स्वात्नना चोत्तरयोः ॥।२०॥ 

सृत्राथे-उत्तरयोः==आवागमन के रूप में कही गई दोनों 
धकार की सिद्धि, स्वात्मना==अपने स्वरूपसे, च=हीहो 
सक्ती है । 

व्याख्या--आओवागमन रूप दोनों क्रिया अपने स्वरूप सेही 
सिद्ध होती दहै। जो परलोक गमन करेगा, वही लौटेगा, वहाँ अन्य रूप 
के द्वारा, क्रिया कौ सिद्धि नहीं >ोती। इससे सिद्ध होत्ता है कि देह 
साज्ञवाद्‌ है, आत्मा अविनाशी है! देहके नध होने से आत्मा नष्ट नहीं 
होती ।' - 
नाणुरतच्छ तरित चेन्नेत धिकारात्‌ ॥२१॥ 

सूत्रार्थ चेतु =यदि कहौ क्रि, अणुः जीवात्मा अणु, 
न = नहीं है, अतच्छुतेः = क्योंकि श्रू ति में एेसा नहीं कहा है तो, 
इति न ==एेसा कहना सङ्खत नहीं है, क्योकि, इतराधिकारात्‌ = 
वहां जीव से भिन्न अर्थात्‌ ब्रह्य का प्रकरण है । 


व्याख्या--श्र्‌ति वाक्य हैक स वा एष पहानिज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणोषु" अथ श्राणों मे जो यह विज्ञानमय आत्मा टै, 
वही यहु अजन्मा महा मात्मा है ।' इस वर्णन से यदि यह्‌ कहं कि 
जीवात्मा अणु नहीं, व्यापक है, तो यह कहना युक्तिसंगत नहीं है । 
चयोकि यह्‌ श्रू ति ब्रह्य प्रकरण होने से `आत्मा शब्द को यहं जीवात्मा 
बाली नहीं मान सकते + 

स्वशब्दानुखानाभ्यां च ॥२२॥ 

सूत्राथे-स्वशब्दानुमानाम्याम्‌ =श्रति मेँ अणु वाचक 
शब्द होने से तथा अनुमानसे, च=भीजीवका अणुरूप 
सान्य होता है। 

व्याख्या- जीवात्मा को स्वविषयकं ब्द मे अणुः कथन किया 
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गया है । मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।९) में एपौऽगुरात्मा चेतसा वेदितव्य" 
कहकर अणु परिमाण वाने आत्मा को चित्त से जानने योग्य कहा है) 
उवेताश्वर में भी वालकेञग्र माग केसौ मागकर' उसके भागकेभी 
सौ मागकरे, उस एक मागका परिणामः जीवात्मा को कहा है । 
इससे भी जीवात्मा का अणु होना सिद्धै) 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ।२३। 
सूत्रार्थ च=ओौर, चन्दनवत्‌ चन्दन की प्रवाहुमान 
गछ जसे सव ओर व्याप्त होती है, वेसेही सव शरीरमें व्याप्त 
होने वाला आत्मा सुख द्ःख की अनुमति वाला हो जाता ह 
इसमे, अविरोधः कोई विरोध नहीं है । 


व्याख्या-- जसे एक स्थान प्र रवखा हृजा चन्दन अपने गन्ध- 
रूप गुण से सव जगह्‌ व्याप्त हो जाता है, वैसे ही देह के एक स्थान- 
हृद्य मे स्थित हमा आत्मा मी अपने विज्ञान रूपौ गुणके कारण 
सम्भूणं देह में व्याप्त हो जाता है ओौर देह के दुःख-सुख रूपी कर्म-मोगौं 
को अनुभूति करता है'। 

अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्नाध्युपयमाद्ध दि ॥२४॥ 

सूत्रार्थ चेत्‌ यदि कहो कि. अवस्थिति वैशेष्यात्‌ = 
चन्दन्‌ से आत्मा की स्थिति विशिष्ट हैतो, इतिन =तयह्‌ बात 
नहीं है, हि क्योकि, हृदि =हदथ मे, अध्युपगमातु उसका 
स्थित रहना मान। गया है । 


व्याख्या -- यदि एेप्ता कहा जाय कि चन्दन की स्थितिमें भौर 
आत्मना की स्थिति में मन्तर है । वयो चन्दन तो प्रत्यक्ष एक स्थान में 
है, परन्दु भात्मा का एक स्थान में होना प्रत्यक्ष नही है तो एसा कहना 
इसलिए ठीक नहीं है कि आत्मा का हृदय भे रहना श्रूतिने कहा हे । 


= 


--- 
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हयंश भात्मा' अर्थात्‌ चहु आत्मा हृदय मेँ है, रसा मानने पर उसका 
एक देश में स्थित रहना सिद्ध हो जाता है । 
गुणाहा लोकचत्‌ ।\२५॥ 
सूत्रा्थं ~ वा=अथवा, गुणात्‌ =अणु परिमाण वाले 
आत्मा देह को चेतन गुण से सम्पन्न करना सम्भव है, लोकवतु-- 
लोक में ेसा देखते मो हैँ । 


व्याख्या-जैसे लोक में एक स्थानीय मणि का प्रकाश फलता 
दै, वैसे ही जीवात्मा का गुण चेतनत्व समस्त देहम फैल जाता है। 
इससे सिद्ध होता है कि आत्मा देहं से भिन्न विज्ञान स्वरूप भौर अवि- 
नाशी है। 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 
सूत्रार्थ--गन्ववत्‌ गन्ध के समान, व्यतिरेकः गुण का 
गणी से पृथक होना सम्भव है। 
व्याख्या- जसे पर्ष का गन्ध गुण पुष्प से दूर मी प्रतीत 
होता है, वैसे ही जीवात्मा का चेतन गुण, हृदयसे दुर भी अर्थात देह 
के सव अवयवों मे व्याप्त होत्ताहै। इसप्रकार गुण कागुणीसे द्र 
होना देखा जात। है 1 
तथा च दशेयति ॥२७॥ 
सूत्राथं - तथा च =एेसा ही, दश्षंयति =श्रू.ति दिखाती है 


व्याख्या-- भ्रति भी इस वातत का अनुमोदन करती है कि गुणी 
का गुण उससे दर तक व्याप्त रहता है । छान्दोग्य (८।६।१) 'आलो- 
मध्य आनखाग्र म्यः' के अनुसार जीवात्मा का चेतन गरुण रोमों भौर. 
नलाग्रोंमे मी माना गयाहै। इक रकार भी आत्माका अणु परिमाण 
वाला होना सिद्ध होता है । 
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पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥ 

सूत्रार्थ पृथक्‌ =ज्ञाता से ज्ञान का पृथक, उपदेशाद्‌ = 
उपदेश होने से भी जीव का नित्य ज्ञान सिद्ध द 

व्याख्या जीव का धमत ज्ञान नित्य ह। गन आत्मासे 
मिन्न है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मन ओौर आत्मा संगति 
से ज्ञान प्रकट होता है। क्योकि मन भौर आत्मा दोनों ही अवयवहीन 
है भौर दोनों अवयवहीन वस्तुओ का संयोग सम्भव तहीं है । ब्रह्मसे 
विमुख रहने के कारण यह्‌ ज्ञान दपा रहता है सौर ब्रह्म का चिन्तनं 
करने से अज्ञान का पदा उठ जाता है तव फिर ज्ञान की उत्पत्ति हये 
जातीदहै। कुआ खोदे से जल उत्पन्न होता हो, रेसी वात नहीं है, 
किन्तु जो जल पहिने से मछ आदि से ठका रहता दै वह प्रकटहो 
जाताहं। जीवकाः ज्ञान मी उसी प्रकार निलय होने से प्रकट मात्रः 
होता है, उत्पन्न नहीं होता । इससे सिध होता है कि ्तता अर्थातु 
जीवात्मा का ज्ञान गुण उससे भिन्न हे) 


तरगुगतारत्वात्तु तदुव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।१२९६॥। 

भुक्ता तद्व्यपदेशः वह कथन, तु=तो, तदुगुणसार- 
त्वात्‌ = उसके गुणों की प्रमूखता से हैः प्राज्ञवत्‌ जैसे ब्रह्म को 
श्राज्ञ' कहा गया है । 

व्याख्या जसे परम ब्रह्म कौ श्राज्ञः कहा गयाहै, वैसेही 
जीवातमा के गुणों की प्रमुखता से उपे विज्ञानमय कहते है । श्रा 
शन्द से यहां जीवात्मा का ही वोध समज्ञना चाहिए । क्योकि उस गुण 
की श्रमुखता वाले शव्द की माति जाताः कां सानि रूपमे कथन है । ब्रह्य 
जैसे ज्ञान की विदोषता से यक्त होने पर मी ज्ञानरूपं अभिहित 


होता वैसे ही जीव मौ होता है। इस प्रकार ज्ञाता जीवात्म ही ` 
शान स्वश्प मे कहा ग्या है। । य 
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यावदात्ससावित्वाच्च नं दोषस्तहशंनात्‌ ॥२०॥ 

सूत्राथे-यावदात्मभावित्वातु जब तक आत्मा का सवंध 
देह के साथ रहता है, तव तर वह. देह के अनुरूप रहता है, इस- 
लिए, च = भी, दोषः इस कथन मे दोष, न= नहीं है तदृशे- 
नात्‌ =श्रूतिभी यही द्खातीहै। । 

व्याख्या-आत्मा अव देह में रहता है, तव तक तो उसके 
साथ सम्बन्ध रखता ही है, परन्तु देह से निकलने पर मौ उसका सम्बन्ध 
देह से रहना माना गया है । एक शरीर से दूसरे शरीर मे जाते समय 
मी वह सृष्ट शारीर से सम्बन्ध रखता दै । परलोक मे भी उसका णरीर 
सम्बन्ध से युक्त रहना कहा गया है, प्रलयकाल में ओर स्वप्न मे भी वह्‌ 
देट्‌-सम्बन्ध को नहीं त्थागता । इस प्रकार देह के साथ आत्माका 
सम्बन्ध कहा जाने में कोई दोष नहीं है, यह धात श्रू ति-वावयों दारा 
भी प्रमाणित है। 


पु स्त्वादिवत्वस्य सलऽभिव्यक्तियेगात्‌ ।३१॥ 
सूवरार्थं॑पुस्त्वादिवत्‌ =पृरुषत्व आदि के समान, _सतः= 
हले से उपस्थित, भस्य = इसका, तु=ही, अभिव्यक्तियोगात्‌ = 
प्रकट होने को अवसर होने पर उसक्रा अस्तित्व प्रकट हो 
जातादै। । 
ठउयाख्या- यद्यपि प्रलयकाल में सभौ तत्व अपने कारण रूप 
बरह्म मे विलीन हो जाते हँ, परन्तु वे सव उसी परब्रह्म की अचिन्त्य 
शक्तिके रूप मे वहां विद्यतान रहते है । जंसे पुरूष का पुस्त्व उसमें 
बालकपन से ही विद्यमान रहता है, परन्तु बह अकृट नहीं होता ओर 
लरूणावस्णा प्राप्त होने पर शक्ति-संयोग से प्रकट हो जातादै। वसेही 
ब्रह्य भ विङीन् हए ससी तत्र एवं जीव, रचना-काल्‌ मे प्रकट हो 
जवि टै । < < 


न क~ ---" ` 
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नित्योपलब्ध्यनुपलव्धिप्रसङ्कोऽन्यतर नियमो 
तान्यथा ॥३२॥ 

सुतराथ--अन्यथा जीव को अन्तःकरण के सम्बन्ध से 
विषय का ज्ञात होना न मानने पर, नित्योपलब्वि--सदा ही 
विषयों की प्राप्ति का, प्रसङ्क=-अवसपर मिलता रहेगा, वा= 
अथत्रा, अन्यतर नियमः इससे भिन्न नियम मानना होगा । 

व्पाख्या-- यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जाता दै कि कमी जीवात्मा किसी 
विषय का अनुभव करता है कभी नहीं करता, कमी क्रिसी हस्य को 
देवता है, कमी नहीं देखता । यदि उनका ध्यान किमी ओौर विषयमे 
मग्न हो तो खुली आंखों के सामने से ही कोई हृद्य निकले या उपस्थित 
हो, उसे वह नहीं देख पाता । यदि यह मान लें करि जीवात्मा अन्त-ःकरण 
कै सम्बन्व से विष्यो का अनुमव नहीं करता तो उपयुक्त प्रत्यक्ष वात 
मिथ्या माननी होगी । जीवात्मा कौ अन्तःकरण के सम्बन्ध विना स्वयं 
ही विषयों का अनुभव करने वाला मानं तो जीवात्मा के नित्य होने के 
कारण अनुभूत विषय मौ नित्य हो जायेगे भौर तव॒ आतपा की प्राहुक- 
शक्ति भोर विषय की ग्राह्य शक्ति की प्रतिवन्धित करना होगा । एसा 
होने पर ग्राह्य-शक्ति के नियन्तित रहने पर विषय की प्रात्नि नहीं होगी 
आओौर नियन्त्रण न रहने पर प्राप्ति होगी ! मनसा ह्यव पश्यति मनसां 
श्रुणोति" अथि "मन > देखता, मन से छुनता है" इस श्रूति से भी जीव 
का अन्तःकरण के सम्बन्ध को मानना सिद्ध होता है । 

कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ॥३३॥ 

सूवाथे- शास्तराथवत्वात्‌ = शास्त्र के साथक होने से, कर्ता 
== यह जीवात्या कर्ता कह्‌। गया है । 

व्याख्या-- जीवात्मा शास्त के उपदेश को सांक करता है 
अर्थात उसके आदेशानुार यज्ञादि कमं करता है। यदि एसा कहं कि 
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/हन्ताचेन्मनृतेहन्तु' कहकर कठोपनिषद्‌ ने जीव का कर्तव्य निवेध किया 

है तो इससे जीव कर्ता नहींहै। तो यह्‌ शद्धा व्यथं है, क्योकि गुण को 

करने वाला नहीं मान सकते। मोक्ष की कामना वाला पुरुष यन्न 
रेगा ।' इममे पुरुष ही कर्ता है गुण कर्ता नहीं है । 


विहारोपदेशात्‌ ।३४॥ 
सूत्राथं--विहारोपदेशात्‌ श्र तियों ने जो विहार का 
उपदेश दिया है, उससे भी जीवात्मा का कर्ता होना सिद्ध है। 


व्याख्या--वह अमुक कायं कर रहाहै, वह चल रहा रै, वह 
वैटाहि, वह्‌ क्रीड़ा कर रहा दै, इत्यादि वाक्यों से यहां जीवात्मा'ही 
कर्ता सिद्ध होता है। 
उपादानात्‌ ॥३५॥ 
सूत्रार्थ उपादानात्‌ = इन्द्रियों के ग्रहण से भी जीवात्मा 
को कर्ता मानना रचित है । 


व्याख्या-- जीवात्मा इन्द्रियों को लेकर स्वप्न आदि अवस्थामें 
विहार करता है ओौर फिर उनके सहित ही शरीर मे लौट भाता है। 
एदमेवेष एतान्‌ प्राणान ग्रहीत्वा" इत्यादि के अनुसार ` जीवात्मा का 
प्राण आदि के सहित गमन करना कहा है । प्रकार जीवात्मा गमन 
करता है तो वह कर्ता ही कहा जायेगा 1 

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निदंशविपर्ययः ॥२६॥ 

सूत्रा क्रियायाम्‌ = क्रिया में व्यपदेशातु-जीव का 
कर्ता होनाश्रति ने कहा दै, च=इसलिये भी वह कर्ताहै 
चेतु यदि, नेया न होतो, निदंशविपर्ययः-=श्रूति की 
मान्यता से विरोध होगा । 

व्थाख्या-तंत्तरीयोपनिषदुं (२।५।१) मे "विज्ञान यज्ञ॒तनुते 
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कर्माणि तनुतेऽमि च” अरथातु विज्ञानमय जीवातमा यज्ञ का विरतार कर 
उतके लियेकर्मोकोकरताहैः कट्कर जीवात्मा का कर््तापन सिद्ध 
क्रियाहै। यदि विज्ञान शब्द से जीव न मान कर्‌ "वुद्धि" माने तो 
उससे श्रुति की सङ्खति नहीं वठेगी, प्रयो वर्ह जीबात्माकोही 
विजान) कहा गया द्धै । यदि वहां विज्ञान शब्द को बुद्धिवाची प्रयुक्त 
करिया जाता तो करण में तृतीया विभक्तिका प्रयोग करके "विल्लानेन' 
रशल्द कहा जाता । 

| उपलब्धिवदनियमः । ३७॥ 

भुत्राथ-उपलब्धिवत्‌ =सुख-दुःलादि कौ उपलष्धि के 
समान, अनियमः कमं में भी नियम नहीं है । 

व्याख्या -- जीवात्मा को सुखदुःख की प्राति होने मे किसी 
प्रकार का नियम नहीं है । क्योकि यह देखा जाताहै कि वहतो को 
भनुकूल भोग ही प्राप्त होते रहते है ओौर वहुतों को भोगपरा ये 
प्रतिकूलता रहती है । किसी को कभी युख ओर दुःख का चक्र लगाही 
रहता हं भौर एेसा कोई नियम नहीं है कि जीवात्माको निर्चित मोग 
मात होते रहँ । इसी प्रकार कमं करते भी कोई नियम नहीं है ।, वह्‌ 
णुभ-अणुम कक्षा मी कमं करे, उसके करने मे वह स्वतन्वहै। इससे 
मी जीवात्मा का कर्ता होना सिद्ध होता है। 

शक्ति विपयेयात्‌ ॥३८।॥। 

सूतार्थ-शक्ति विपर्ययात्‌ =रक्ति के विपरीत होने से 
स्वहित के कर्मो का आचरण होने का भी नियम नहीं है । 

ग्या्या-- जीवात्मा का कर्तापन परम्परागत संस्कारं ओर 
देहइन्दिय आदि के सम्बन्व से है, स्वरूप मे नहीं है । इसीलिथे उसके 
निरन्तर अपने हित का ही कमं कर सकनां संभव नहीं है। किसी कमं 
कै करने मे साधनों की अवश्यकता होती है , आौरं यह्‌ संभव नहीं कि 
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सन चाहे साघ्रन, चाहं जवे उपलन्ध हौ जय । इसलिए विपरीत सधन 
उपलब्ध होने पर्‌ अहितकर कार्यो का होना भी संभव होठा है । इसलिये 
शक्ति के विपरीत कर्मं करने मे भी इच्छित फल प्राप्ति संभव नहीं है । 


समाध्यभावाच्च 11२३६11 

, सूत्रार्थ- समाध्यभावात्‌ समाधि की अवस्था अर्थात्‌ 
निमग्नता का अभव होनेसे, चमी हितकर कार्योकाही 
होना संभव नहीं है । । 

व्याख्या - मनुष्य निमग्नत्ता की अवस्था में कर्मो के सम्बन्धर्ये 
मननपूर्व॑क विचार कर सकता है । इसलिए किसी गम्मीर विषय पर्‌ 
विचार करने के लिए -मनुष्य एकात में वठकर समस्या का रुमाधान 
सोचते ह । तिना विचारे जो कायं क्रिये जतिरहै वे प्रातः अहितकर ही 
सिद्ध होते है) 


यथा च तक्षोभयथा ।।४०॥ 
सूव्राथ- चतथा, यथा = जैसे, तक्षा = शिल्पी, उभयथा 
दो प्रकारक स्थितिमे (कभी कं करताहै, कभी नहीं 
करता) रहता है वैसे ही जीवात्मा रहता है । 
व्याख्या जैसे साधन सम्पन्न शिल्पी ओौजारों के द्वारा कमी 
अपने कायं को करता दै कभी कायं को छोड़ देता है, वैसे ही जीवात्मा 
मी जव अपने इन्द्रिय भादि साधनों से युक्त होता है, तब उनके द्वारा 
कायं करता है, उस समय वह "कर्ता" होता दै, जव वह अपने कमं को 
खोड देता है, तव उसका कर्तापन नहीं रहता । इस प्रकार जीवात्मा का 
कर्ता होना ही सिद्ध होता है। ` 


परात्तु तच्छ. तेः ।॥।४१॥ 
सूवराथ--तु = कितु, ततु == उस जीव का कर्तापन, परातु = 
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परब्रह्म से ही है, क्योंकि, श्रतेः श्र तियां एसा ही कहती है । 

व्याख्या-- यहां एक शङ्का होती है जीवका कर्ता होना स्वयं. 
सिदध है, जंसे पुरुष ने मोशन कामना से यज्ञ ज्रिय।' तो इसमें पुरुष स्वय 
ही कर्ता हुमा । इस र्का का समाधान यह्‌ है कि जीवात्मा का कर्ता 
होना ब्रह्म से हीदहै। क्योकि बरह्म ही जीवोंके हृव्य में प्रविष्ट होकर 
उन्हें कमं मे लगाते है । अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां" इत्यादि इस 
भकार के अनेक प्रमाण श्र तियं मेँ मिलते है। 
छृतप्रयत्नपेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादिभ्यः ।४ २॥ 

सुतराथे-तु कितु, कृतप्रयत्नावेक्ष = जीव के परम्परागत 
संस्कारों की अपेक्षा से किये जाने वाले कर्मो मेब्रह्मही शक्ति- 
साधान देता है मौर, विहितप्रतिषिद्टावेयर्थ्यादिभ्यः शास्त्रे 
विधान किये हए तथा निषेध क्रिये हुए कमं व्यर्थ नहीं होने से 
कर्मो की सिद्धि होती है । 

व्याख्या परमात्मा जीव के लिए जो साधना गौर शक्ति 
आदि देता है वहु जीव के पुवं संस्कार भौर कमो के अनुसार ही देता 
दै । मनुष्य में विवेक अथवा कुवुद्धि का आविर्मावि भी परमात्माकी 
प्रणा से ही होता है भोर वहप्रेरणा भी उसके पुवं कर्मोके अनुषार 


सिद्धि परमात्मा की प्रेरणा से होना ही सिद्ध होता है। 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादि- 
त्यमधीयत एके ॥४३॥ 
सूत्रार्थ नानाव्यपदेशात्‌ = भ्र तियों मे जीवात्मा को भिन्न 
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प्रकार का कहा गया होने से, चतथा, अन्यथा अन्य प्रकार 
से, अपि=भी, अशः -जीव ब्रह्मकाजश् दै, क्योकि, एके 
एक शाखा वाले, दाशक्रितवादित्वम्‌ दास ओर सेवक अदि 
कहकर, ब्रह्म को, अधीयते पदृते है । 

व्याख्या श्रियो मे जीत्रात्मा ओर परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ 
कहा गथा है क्योंकि जीवा्मा अत्पज्ञ ओौर ब्रह्म स्वज्ञ है, जीव उसे 
नियमे वधा है भौर वह जौव का नियामक है परन्तु ब्रह्म भौर 
जीवात्मा का एकत्व प्रतिपादित होने से, जीव ईष्वर का ही अश है । 
सुवाल श्र्‌तिमें “उरदूमवः सम्मवो दिव्यो देव एको नारायणो माता 
पिता, भ्राता निवासः शरण सुहद्गतिर्नारायण'' कहकर जीव के माता, 
पिता, वन्धु, निवास, शरणं सुहृद्‌ गति आदि सव कुच एक नारायण ही 
वताये हैँ । इससे जीव का ब्रह्म-सन्बन्ध--विभुरूप स्प सिद्ध हो रहा 
है । एक शाखा वाले विद्वानु अपने लिए दास सेवक आदि कहकर ब्रह्य 
कौ उपासना करते है, इससे मी जीव.ब्रह्म सम्बन्ध मे जीव के प्रति 
दास भाव ओरं ब्रह्मका विभु होना सिद्ध होता है। 

मंत्रवर्णाच्चि ॥४४॥ 

सूत्राथं- मन्वरवणेत्‌ = मन्व वणं मेंहोनेसे, च=भी यही 
मान्यता टीक है। 

व्याख्या-- मन्त्र वर्णम मीजीव को ब्रह्म का अश कहाहै। 
“पादोऽस्य सर्वा भूतानि" से ब्रह्मके एक पादमं सव भरुतोंके होने की 
वात कही है । इसमे पाद' गब्दसे अशकाहीवबोव होताहै। 


अपि च स्मयते ॥४५॥ 
सूराथं -च = ओर, अपि=मन्त्र मे ही नही. किन्तु स्मयते 
-=स्मृत्तिसे भीएेसा ही सिद्ध होता है। 
व्याख्या-स्मृतिमे मी जीव का ईश्वरांश होना प्रकट किथा 
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गया है “ममेवांशो जीवलोके जीवभ्रुतः सनातनः" अर्थाव्‌ "जीव लोक में 
जितने मी जीव आदि सनातन, वेसवमेरेही अदशर, इस प्रकार 
श्रीपदुभगवदगीता मे कहा गया है । यही सनातन शब्द जीव को विभूता 
परदशित नहीं करता दै, किन्तु जीव का ब्रह्मां होना वताता है । स्मृति 
मे जीव को स्वल्प वताते हए जीव को जञानाश्रय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति 
से परे, जन्मरहित, एक क्प भौर शरीर की विशिष्टता वाला तथा 
ष्दापभरूत' हरेरेव" अर्थात्‌ श्रीहरि का दास भूत" कहाटै। इससे जीव 
का ब्रह्मश होना ही सिद्ध होतः है। 
प्रकाशादिवन्नं वं परः ।\४६॥ 

सूत्राथं--परः==परब्रहा, एवम्‌ इस प्रकार जीव के 
भोगों से सम्बद्ध न=नहीं है जसे प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि 
अपने अश के दोषों से असम्बद्ध रहते हैँ । 

व्याख्या - सूयं आदि प्रकाश अपने अश के दोषों से सम्बद्ध 
नहीं होते अर्थात्‌ सूयं को अश रूप किरणें अच्छेया बुरे समी स्थानों 
पर पहुंचती हँ जौर वहां के वातावरण से प्रभावित-सी लगती है, परन्तु 
सूयं पर उस वातावरण का कोई प्रमाव नहीं पडता । उसी प्रकार ब्रह्म 
भी अपने अश ल्प जीवो के कमं दोषों से प्रमावित नहीं होता । कठो- 
पनिषद्‌ के अनुसार जसे सव लोकों के चकु स्वरूप सूर्य चकषुमे होने 
वाले दोपों से लिप्त नहीं होता, वसे ही सव प्राणियों का अन्तरात्मा पक 
मात्र ब्रह्म लोकों के दुःखो से लिप्त नहीं होता ।' 

स्मरन्ति च ॥४७॥ 

सूत्रार्थं - च=ओर, स्मरन्ति=स्मृति भी कहती है । 

ठगाष्टया--स्मृतियो मे मौ जीवात्मा कोब्रह्म कामश वताथा 
है । स्मृति-वचन मे “एते चांशकलाः पुसः छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” 

त्र ह सब अश कला रूपःस्वयं भगवाच्‌ श्री कृष्ण ही ड" = 

५ ् 6 1 चु श्रीकृष्ण ही है कहकर 
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अनचुल्ापरहार देहसम्डंधाज्ज्योतिरादिवत्‌ ।४८॥! 

सू वाथ--अनृज्ञःपरिह्‌।रौ आज्ञा ओर निषेध, ज्योति 
रादिवत्‌ = ज्योति आदि के समान, देहसम्बन्धात्‌ देह के 
सम्बन्धसेहैं। 

व्याख्या शरीर के {भिन्न रूप है, उनके साथ जीवामाओं 
का सम्बन्ध रहता है । उनके शरीर की स्थिति के अनुसार ही कमंकी 
अनुज्ञा अथवा निवेव होतादहै। जैसे वन्दरके हाथ मेँ नारियल दीजिये 
ता वह्‌ उनका कुं भी उपयोग नहीं कर सकता,- इसलिए यह बन्दर 
काञ्सन देने से निषेधात्मक भाव हुभा ओर मनुष्य नारियल का उप- 
योग जानता है, इसलिये उसे देना अनना हुई । इसी प्रकार सव स्थान 
पर समन्न तेना चाहिये । 

अ्संततेश्चाऽव्यतिकरः ॥४६॥ 

सूत्रार्थ-- च ओर, असन्ततेः= एक आत्मा की अस्य तानि 
तक व्याप्तिन होने से, अन्यतिकरः=एक के कर्म दूसरेकौ 
व्याप्त नहीं करते । ह 

व्याल्या--एक आत्मा एक शरीर में ही रहती है, इसलिए 
उसके ही सुखदुःखादि मोगों को थोगती हैँ । वरह दूसरे शरीर में व्धाप्त 
नहीं होती, इसलिए अन्य शरीर का भोग॒मी उसे व्याप्त नहीं होता । 
जसे आकाश को प्राप्त हुए शब्द विभक्त रहते है, उनका परस्पर मिश्रण 
नहीं होता ओौर उन्हें एक ही काल में विभिन्न स्थानों में सुना जाता 
वसे ही शरीर सम्बन्ध से आत्माओं के पृथक्‌-पृथक्‌ रहने के कारण 
उनके कर्मो अथवा भोगों का मिश्रण नहीं होता गौर वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
ही भपने कर्म-फल रूप कौ मोगते हैँ । 

आभासा एव च ॥५०॥ 

सूत्राथं- च ओर, आभासा अन्य मान्यताएं आभास 

मान्न, एव = ही है । 
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व्याष्या--अपर जो हेतु जीवात्मना ओर उसकेकर्मोको पृथक्‌ 
पृथक्‌ दिखाने के लिए ओर जीव को ब्रह्मका अश वताने के लिए दिये 
टै, वे सव शास्व सम्मत ओर युक्ति आदि केद्वारा भी प्रमाणित है । 
इसके विपरीत जो मान्यतायं मिलती है, वहु प्रमाण रूप स स्वीकार 
करने योग्य तरीं है, क्योकि पे आभासमाव्र ही है। 
अहष्टानियमात्‌ ॥५१॥ 
सूताय अदृष्ट पूवे जन्मों मे क्रिय हृए कर्मो के भोग फ़ 
सम्बन्ध मे कोई प्रत्यक्ष, अनियमात्‌ = नियम नहीं हो सकता । 
व्याख्या -पूणं कर्मो के भोग का प्रत्यक्ष नियम न होने से जीवों 
केकर्मोकी समानता स्वीकार नहींकी जा सकती । दूसरी वात यह है 


क्रि सव जीव समान नहीं है। विभिन्न योनियों तें होने से उनके कमं 
भी विभिन्न होति है । जो जीव एक स्वरूप के अर्थात्‌ एक ही योनि के 


होने से समान रूपवले हवे अपने पूवं कर्मो के अनुसार ही फल 


मोगते दँ । यदि उन्हे स्वतन्वर मानले तो उनके अहृष्ट कर्मो का फल 
मोग कौन करायेगा ? यदि यह्‌ कहँ कि स्वयं ही करा लेगे तो यह्‌ कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि जड़ कम' अपने फलभोग की व्यवस्था स्वयं नहीं 
कर सक्ते । इससे यही सिद्ध होता है करि सव जीवातमा के कमफल के 
भोगों क व्यत्रस्था ब्रह्य ही करता है ओर सव जीव उसी के अंशभूत है । 
अभिसध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥५२॥ 

सत्राय _ चन=ओौर, एवम्‌ =इस प्रकार, अभिसंध्यादिषु = 
संकल्प आदि के भेद से अपि=भी उक्त मान्यता टीक है। 

व्याख्या-ईश्वर ओर जीवों का अश-जशि माव माना गया 
है । यदिटेषान मानें तो कर्म-फल मोग कौ नियमित 
सकने के कारण जीवात्मा के संकल्प आ।दि के विभाग का 


भी सम्मवन होगा ओौर व्रह्म के संकल्प आदिसेमी 
सिद्ध नहीं होगी । 


व्यवस्था नहो 
नियमित होना 
उनकी भिन्नता 
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प्रदेशादिति चेच्नान्तर्भीवात्‌ २३ 

सूव्राथे- चेत्‌ =यदि कहो, कि. प्रदेशात्‌ =एक उपाधि में 
देडश-भेद होने से कर्मादि का नियमन हो जायगा, इति न = तौ 
यह नहीं कह सकते.क्योकि, अन्तर्भावात्‌ = एक दुसरे का अ तर 
भावै । 

व्याख्मा--यदि कहौ कि उपाधियों मेंदेश-भेद होन से जीवों 
का विभाग सम्भव है ओर उससे कमं एवं संकत्प भादि का भी निय- 
पमन हो जायगा. तो यह कहना ठीक नहीं । क्योकि, व्रह्म सषंध्यापी होने 
से सव उपाधियों में व्याप्त है, इसलिए उपाधियों के देश-भेद से ब्रह्म में 
देश-भेद नहीं हो सकता । इस प्रकार ्ररतब्रह्म ओर जीवात्मा का भार 
उपरि निमित्तक नहीं है 


१ त्रततोयः पादः समाप्तः ॥ 

= | | + | ठ द॑ = 
२9: पदः 
तथा प्राणाः ॥।१। 


सूत्राथे--यथा = ओौर, प्राण. =प्राणपदि इच्धियां (ब्रह्यसे 
प्रकट होती है ) ! 

व्याख्या- जसे आकाश आदि पेचभूतों कौ बहा से उत्पत्ति 
होती है, चसे ही प्राण ओर सव इन्द्रियं उसी ब्रह्य से उत्न्न होते हैः 
क्योकि पंच भूतो ओर इन्द्रियों कौ उत्पत्ति ने कोई भेद नहीं है । भः 
स्ेन्दरियाणि चैतस्माच्‌ जायन्त" अर्थात “सन भौर सव इन्द्रियां इसी शे 
उत्पन्न होते है" यह श्‌ ति वाच्य सी इस सम्बन्ध में प्रमाण ह ९ 
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गोण्धसस्मवात्‌ ।\२॥ 


= 


सूत्रार्थं - असम्भवात्‌ = सम्भवन होने से (वह धरति), 
गौणी गौण है । 

व्याख्या प्राण को जल से उत्पन्न वताने वाली श्रूति असम्भव 
क्थनकेकारण गौण है । उनमें भक्षण शि हूए तेज के सूक्ष्म जंश 
के एकत्र होने से वाणी वनना' कहा गयः दै । इसी प्रकार भक्षित अन्न 
से मन की उत्पत्ति ओर पान किथे हुए जल से प्राणों की उत्पत्ति कही 
है । परन्तु, प्राणो के विना च्ल कते पान किया जायेगा? इस प्रकार 
कौ असम्भव वात कम्नेसे उस श्रुति को गौण मान लेना टी ठीक दहै। 

तस्प्रक्हु. तेश्च ॥२॥ 

सूत्राथ-तत्प्राव्दूतेः = श्रूति ने पश्च तत्वों से , हिलि 
इन्द्रियों का उत्पन्न होना कहा है इससे, च भी यही सिद्ध 
होता है। 

व्याख्या धर तियोंते इन्द्रियो का पंच तत्वोंसे भी पहले होना 
कहा है, इससे भी इन्द्रियों की उत्पत्ति आकाण आदिकी उत्पत्ति से 
पहिने हुई है, यह सिद्ध ह्येता है । 


तत्मुवकत्वाहवाचः ॥४॥। 


ताथ --तत्पुवेकत्वातु-उस ब्रहम के तीनों तत्वों मे प्रवेश 
करने के वाद, वाचः-वाणीकी उत्पत्ति कही गई ह 

व्याख्या - छान्दोग्य ( ६।३।३ ) के अनुसार उन तत्व रूप तीन 
देवताभो मे जीव सहित प्रवि होकर ब्रहमके नाम रूप वाले विदव को 
रचा ।' इस प्रकार ब्रह्म के प्रवेश होने पर जगवु की उत्पत्ति बताने से 
इन्दियो कौ उत्पत्ति ब्रह्य दारा ही मानी जायगी, तेज आदि तत्वों से 
नहीं । इसलिए वह श्रू ति गौण माननी चाहिये । 
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सष्ठ गर्धदशेषिदत्वास्व ।१५। 


भूत्राथं- सप्त सात इन्दिरा हं गतेः गति से सात गुनी 
जाती है, च = ओौर, विशेषितत्वात्‌ = विशेषतया एेसादहीदै। 

व्याव्या-- सात इन्द्रियां कटी गईहै। मुण्डकोपनिषद्‌ मे कठा 
ह किसात प्राणी उत्सन्न होते है, उनसे स्तवि, समिध, सप्त होम ओर 
यह्‌ सात लोक होते है जिनमे समस्त प्राण विचरण करते ह ।' कटोप- 
पनिपद्‌ मे "यदा पच्च वतिष्न्त जञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत! 
के अनुसार भी ज्ञानानि' पद इद्दियों का विज्ञेपण है, इससे पांच ज्ञाने- 
दरि ओर सन तथा वृद्धि इस प्रकार सात इद्दरियों का होना दही सिदध 
होता दै। 

हस्तादयस्तु स्थितेऽता नैवम्‌ ।।६॥। 

सत्रां तु = किन्तु, हस्तादयः=हाध पांव आदि इन्द्रियो 
मी है. अतः इस प्रकार, स्थिते इस स्थिति मे, एेवम्‌ =एेसा, 
न==नदीं ह| ॥ 

व्याख्या--हाथ पाव मादि अन्य इन्द्रियां भीतो शरीर मटै, 
दस॒स्थित्ति में यदं कहना कि इन्र सात दही हैः उचित नहींहै। 
बृहदारण्यक मे ददे मे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः" अर्था (दशम पुरूष में 
समस्त प्राण ओर ग्यारहवीं आत्मा' कहु कर ग्यारह इन्द्रियों का होना 
माना है 1 इसमे अ।त्सैकादशः से पांच ज्ञानेन्दरिय-श्रो्र, त्वक्‌ चक्षु, 
रसना ओरं प्राण, पाँच कर्मेन्दरिय-वाक्‌, पाणि पाद पायु ओर उपस्थ ओर 
समस्त ज्ञान के लिए एक अन्तर-इन्द्रिय अर्थात सन का बोध होना है। 
दरस प्रकार इन्द्रियां सातः नहीं, किन्तु ग्यारह है-यह्‌ सिद्ध हअ । 


अणवश्च ॥१७॥ 
सूव्राथं-च = ओर, अणवः == प्राण अथवा इद्धया अणु 
रूप हैँ 
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व्याख्या -समी इन्द्रियों का अणु रूपहीना सिद्ध होता) 
जसे जीव अण्‌ रूप होकर मी अपने फले वाते अणुसे पांव से मस्तक 
तक व्याप्तहोजाताहै, वेमे ही प्राण के सम्बन्ध मे समञ्ना चाहिए । 


शर प्रच ॥८।॥। 


सूव्रार्थ-- शर ्ठः=मूख्य प्राण, चभी ब्रह्म द्वारा उत्पन्न 
होता है। 

व्याख्या ~ मृल्य प्राण की उत्पत्ति भी आकाड आदि की भाति 
ही होती है। परन्तु, मुख्य प्ण को इन्द्रियों की अवेक्षा श्रे माना 
गया है। 

न वागूक्गिये प्रथगुपदेशात्‌ ॥६। 

सूतां - वायुक्रिये =सुख्य प्राण वायु ओर उसकी क्रिय, 
न= नहीं है क्योकि पृथगुपदेशात्‌ क्योकि उसे पृथक वताथा 
गया है । 

व्याख्या--ध्रतियों मे प्राणको णक वताये जानेसे ध्राण 
शब्द से वायु अथवा उसकी स्पन्दन क्रिया कावोध नहीं होता। “एत- 
स्मातु जायते प्राणः' के अनुसार प्राणका पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध होता है" 


चश्चुरादिवत्तृ तत्सहशिष्टयादिभ्यः । १०॥ 


सृताध--तु परन्तु, चक्षुरादिवत्‌ =ग्राण भी नेव आदि 
इन्दियो के समान है, क्योकि तत्सहशिष्टयादिभ्यं-- उन्हीं के 
साथ इसका वर्णन हआ है । 


व्याद्या-प्राण मी अन्य नेत्रादि इन्द्रियों की तरह जीव का एकं 


उपकरण हे । छदोग्य भे अय मुख्यः भाणः" से प्राण ओर इन्धियों का 
संवाद-कथन है । उसमें प्राण की श्रेष्ठता एवं सव इन्द्रियो तता सि 


अनुशासन मे रहना सिद्ध हअ। । प्रजापति से इन्द्रियो ने "अपन 
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का प्रन क्रिया तो प्रज।पति ने कहा कि तुममें से जिसे निकलने पर 
देह मृतक हो जाय, वही श्रेष्ठ है" इस पर वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि 
क्रमशः निकले. तव भौ शरीर का कायं चलता रह्म । तव॒ अन्त में 
मुख्य प्राण ने वार निकलने न्मी चेष्टा की, उस समय सभी इन्द्रियां 
अपने-अपने स्थान से विचलित हो गई ओर उन्होने प्राणका श्रेष्ठ 
होना स्वीकार कर लिथा। 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ।११॥ 


सव्राथं-- च्‌ ओौर, अकरणत्वात्‌= विषयोपभोग मेंकारण 
नहोने से, दोषः = दोष न = नहींहै, हि = क्योकि. तथा 
दशयति = इस प्रकार देखा जाता है । 

व्याख्या- शरीर के सव कार्यं इद्धया करती हैँ ओर उन 
उच्द्ियोंकाधारण करने वालाप्राणही है। इस प्रकार जीव केलिए 
प्राण का उप्कार्‌ सर्वाधिक है । प्राण जव हरीर का त्याग कर देता टै, 
तव वह दूने योग्य भौ नरी रहता “यस्मिन्‌ उत्क्रान्ते इदं शरीर 
पापिष्ठतरमिव ददयते" अ्थात्तु जिसके देह से निकलने पर यह शरीर 
घानी के समान दिखाई देता है।' इस प्रकार प्राण का महत्व सिदध 
होता है । 

पंचवृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥१२॥ 

सूव्राथं--मनोवत्‌ मन के समान ही प्राण, पंचवृक्तिः== 
पांच वृत्तियों का, व्यपदिश्यते कहा गया है । 

व्याख्या - जंसे पञ्च जानन्द्रियों के रूपमे मन की पांच वृत्तिं 
कही गईहै, वैसेही प्राण को श्रूतियों ने र्पाच वृत्ति वालाही कह 
दै ! प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान इस प्रकार प्राण कौ पांच 
वृत्तया हैँ । एक ही प्राण हृदय आदि सव स्थानों में पाच प्रकारसे 
विद्यमान होकर कार्यं करता है । योग-शास्तर मे मनकी पांच वृ्तियों 
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का उल्लेख दै, उपी दृष्टान्त सै प्राण भी पंच ब्ृत्तियोक्ा वर्णन सिया 
गया > । 
अंणृश्च ॥\१३। 

सूव्राथे - अणुः==यह्‌ प्राण अणु प अर्थात्‌ सृ््म, च = 
भीहै। 

व्याख्या--प्राणं स्थूल है अथवा सूक्ष्म ? इस शंका के उत्तर में 
प्राण को सुक्ष्म कहा गया है । सव प्राणियों की स्थिति प्राण के अधीन 
होनेसे ही उसका विमृत्व देखने मे आता है। मरण-काल है जव प्राणं 
शरीर को त्याग कर जाता दहै, तव वह दिखाई नष्ठीं देता, इसंये भी' 
प्राण काभणु होना सिद्धदहै। 

ज्योतिरा्यधिष्ठानं ठु तदलसननात्‌ ।। १४) 

सूत्रा -्योतिरा्यधिष्ठानम्‌ ज्योति आदि तत्व जिसके 
अधिष्ठान कहै जाते ह. तुवह तो व्रह्म है क्योकि, तदामन- 
नात॒=श्र तिया एेसा ही कहती 

व्याद्या--ज्योति आदि तत्वों का अधिष्ठाता ब्रसम ही है, क्यीकिं 
रह्म ने बहुत होने कौ इच्छासे तेज की रचना की ओौर तेज ने इच्छा 
की, इत्यादि छान्दोग्य श्रत्तिकै अनुमार्‌ ब्रह्म ही तेज क अधिष्ठाता 
हय । बृहदारण्यक क अनुरार ओ जो अग्नि, वायु आदिमे स्थित 
जिमे यह नहीं जानते" ब्रह्म का अधिष्ठान होना ही सिद्धै + 


प्राणवता शब्दात्‌ ।\१५।। 


धुत्राथ ~ तरणवता = प्राणधारी जीव सहित प्रविषटहो 
बा, शन्दात्‌=वण्त हाने से भी ब्रह्म काजविष्ठानव्व सिद्ध 
होता दै। 

व्य्राख्या--प्राणवारी जीव इन सव द्रि 


दर्यां करा अधिष्ठाता है, 
बहौ सव इन्द्रियो को चपने-अपने भोगे लिए 


प्रेरित करता ह, "तीच 


प 
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तत्वों को उल्यन्न करने के पश्चात्‌ ब्रह्म ने विचार किया कि "इस 
जीवात्मा सहित इन तीन देवताओं मे प्रकट होक^ अनेक ताम-ल्ण 
प्रकट करू" इस प्रकार देवताओं को उसके प्रवर्तन के लिए, जीवों के 
मोग-सम्बत्ध में ब्रह्म के संकल्पसे इन्द्रियों का अविष्ठाता होना सिद्ध 
होता हैः 
तस्यं खं नित्यत्वात्‌ ॥१६॥ 

सूत्रार्थ तस्य उस जीव के, नित्यत्वात्‌ = अविनाशी होने 

व्याख्या -श्रूतियों ने जीव को अविनायी कहा है । सृष्टि-स्चना 
से, चमी यही ठीक है । 
क समथ शरीर कौ उत्पत्ति में गौण रूप से उसका उत्पन्न होना कदी 
है, वास्तव मेँ वह आभासमात्र ही दै चयोकरि प्चभूतों को उत्पत्ति से 
पूवं या पड्चाद्‌ भमी उसकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया गया हे। 
श्ञरीर रे जीवाटमा सित ब्रह्य की प्रविष्टि होने के वर्णनसे भी यही 
सिद्ध होता है। 

त इन्द्रिखाणि तदुप्यपदेशादल्यत्र श्रं ष्ठात्त्‌ ।१७॥ 

सव्रा्थ-ते=वे, इन्द्रियाणि = इन्द्रियां, श्रंष्ठानु = मख्य 
प्राण से, अन्यत्र ==सिन्न वताई हँ तत्‌व्यपदेलात्‌ = उनके कथन 
से, ठेसा ही प्रतीत होता हे + 

व्याख्या- इन्द्रियों को मख्य प्राण सं मिन्न मी कहा गथा है। 
मुण्डक आदि श्रूतियों ने प्राण को इन्द्रिय नहीं कहा ह । इस प्रकार 
इन्र भीर सन प्राण से भिन्न है । "इन्दरिखाणि दलैकच्च' अथवा 
रणो मुख्यस्त्वनिन्द्रियम्‌' से श्रतियो में प्राण भौर गौण रूप से इन्दियों 
भरे कट्‌ दिया दै! 

भेदश तैः ।॥१८॥। 

सूघ्रा्थ- भेदश्च तेः== श्रति में इच्ियों की प्राण ` से भिन्नता 

कटी गई है । 
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व्याच्या-~श्रतियों नै इच्िर्यो के वर्णन मे उनका प्राग 
कहा है । ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च'से प्राण की सव इन्द्रियों से 
भिन्नता स्पष्टो जाती ह, इसे शद्ध रै कि सव इन्द्रियां प्राणद 
मिन्नहीषहै। 
वंलक्षण्याच्च ॥¶६।} 


मूत्ाथं-वेलक्षण्यातु = परस्पर मे विलक्षणता होने से, 
च = भी यही सिद्ध होतार) 


व्याख्या-- प्राण पर निन्द्राका कोई प्रभाव नहीं होता ॥ सुषुप्ति 
में इन्द्रियां ओर अन्तःकरण समी का लय हो जाता है अौर सव तिष्कियः 
हो जाते है, परन्तु उप समय केवल भराण जाग्रत रहता है} प्राण, देह 
भौर इद्दियों का धारण करने वालाहोने से भी इन्द्रियों ओर प्राण केः 
लक्षण में भिन्नता है । 


संज्ञाम्‌तिवलृप्तिस्तु तरिवृत्कुवेत उपदेशात्‌ ॥२०॥ 


सुवराथं-संज्ञामूतिक्लत्तिः = नाम, रूप की रचना तुतो 
त्रि वरृत्कूवंतः== तेज, वल, पृथिवी इन तीनों तत्वों को मिलान 
वाले को है. क्योकि, उपदेशातु--एेसा ही वणेन क्रिया गयां स 
व्याख्या-- नाम, रूप आदि से सम्पन्नं विव की रचना का काम 


ब्रहमका ही है । छान्दोग्य (६।३।२) कै अनुस्तार इस देवता ने देवा 
किरम इन तीन देवताओं ( तेज, जल, पृथिवी ) से इस जीवात्मा ॐ 


, सहित प्रवेश करके नाम रूप को प्रकट करू । इससे सिद्ध हआ क्रि यह 


सव कायं ब्रह्मकेही है) 
मासादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ 
। सूतां भोमम्‌ = ममि के कार्य, मांसादि मांस, इती 
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ओर मन रहै, च=-आौर, इतरयो =तेज ओर जलकैभी भाग 
किये गयेदहं। 

व्याख्या प्रश्वी के तीन कायं कहे ह-मोजन के वाद स्थूल 
भाग पुरीष, मध्य माग मसि ओर सूक्ष्म माग मन होता है । छान्दोग्य 
(६।५।१) अन्नमरितं तरवां विधियते" इत्यादि से यही सिदध होता है। 
इसी प्रकार तेज का रथूल माग अस्थि, मव्य माग मज्जा ओौर सूक्ष्म भाग 
वाक्‌ कहा गया दै । पानीका स्थूल माग मूत्र, मध्य भाग रक्तं धीर 
सृक्ष्म भाग प्राण होता > 1 


वैशेष्यातु तद्भादस्तद्वा्रः ।।२२॥ 


सूवरार्थ-तद्रादः = मांसादि को भौम कहना, तुतो, 
वैशेष्यात्‌ =मूमि तत्व की विशेषता के कारण है, तद्वादः=यह्‌ 
पूनरूक्ति अध्याय-समाप्ति की सूचक है । 

व्याख्या-- उपर पृध्वी आदि तत्वों की विशेषता होने सेही 
मां, मन, पुरीष को मौम कहा गया है। वैसे ही उन-उन तत्वों को 
विशुषमता से अस्थि आदि ओौरमूत्रादि कोकहागया है।जलं का 
सूक्ष्मां प्राण को कहने से तात्पयं यह है कि जल पीने सेप्राणकी 
स्थिति ठीक होणी है । इमी प्रकार अन्य तत्वों की विगता से विभिन्न 
वस्तुओं का निदेश समञ्लना चाहिए । वैसे मन, प्राण, इन्द्रिय आदिं 
भूतो द्वारा उत्पन्न नहीं होने, उन उन तत्वों के संसगं से इस प्रकार कां 
उत्लेख गौण सूपसे ही हुआ दै। 


| चतुथः पादः सम्पूणं ॥ 


॥। द्वितियोऽध्यायः सम्पूणं ॥ 


८ 


त व1प)प्पापः 


प्रथसः परदः 


तदनन्तरप्रतिपत्तो रंहति सम्परिष्वद तः प्ररननिरू- 
पण्भ्यास्‌ १ 


वार्थ तदनन्तर प्रतिपत्तौ == पूर्व देह को त्याग कर 
नवीन देह की प्राप्निके लिए, सम्परिष्वक्तः = सूक्ष्म भूतोंसे 
सम्पन्न हा जीवात, रहित गमन करता है, प्ररननिरू- 
वणास्याम्‌ = प्रन गौर उनके निराकरण से यह्‌ वात सिद्धं 
होती है। 

व्याख्या दछदोग्य में प्रवाहण भौर उवेतकेतु का सम्वादःप्रसंग 
है । उसमे कहा गया है कि पंचाल दशके राजा प्रवाहण से इ्वेतकेतु 
नामक ब्राहमणकुमार से पांच प्रन किथे-(१) कर्मवानों का गन्तव्य 
स्थानि! कहा ई (२) बहीः से, लौटकर आने का प्रकार व्याह? 
(३) जो इस लोक को प्राप्त नहीं होता बह कहां रहता है ? (“) देव- 
यान रोर पिलरृयान मागं का क्या अन्तरं है ? ओर (५) पांचीं आहुति 
मे जल की परुष-देह्‌ प्राप्तिका कारण क्था है ? एवेतकेतु इनका उत्तर 
न दे सकने के कारण अपने पिताक पास गया सं क| 
वही भ्ररन क्रिये । पिता ने केहा कि भें स्वयं इन 
आौर वह्‌ अपने पत्र सहित राजा क पास गगा 
पुजा कर घन आदि से सम्मानित करना चाहा, 
स्वार न कर वही पांच वाते बताने का आम्र 


का उत्तर नहीं जानता 
। राज ने ब्राह्मण की 
परन्तु ब्राह्मण ने दानादि 
ह क्रिया| तव राजाने 
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उत्तर दि कि (जगत म स्वग, मेघ, पृथ्वी, पुष्ष अर स्रो यह पाच 
अग्न्या हं । श्रद्धा. सोम, वृष्टि, भन्न ओर वीयं उन पाच अग्नियों की 
आहति ह ।' इसके वाद राजा प्रवाहण ने प्रयम पांचवें प्रश्त का ही 
समाधान क्रिया अर स्वं लोक ङ्प अग्निम श्रद्धा की प्रथम आहुति 
से राजा सोप की उत्पत्ति हई । फिर मेष रूप अस्ति भें सेम को हवन 
करने चे वर्षा की उलत्ति बताई । इणके वाद पृ्यवी रप अन्ति भं उपा 
का हवन होने से व्र कौ उत्पत्ति कटी गई । चौथी आहूति पृ स्प 
अग्नि मेँ अन्न का हवन करते से वीर्यं का उत्पन्न होना कहा गया ओर 
स्थी रूप पाँचवों अग्नि में वीर्यं का हवन करने से ग्मंकौ उत्पत्ति वता 
कर इस पांचवीं आहूति मे वीयं खूप जल का परुष सकर होना 
कहा गथा है 1 यहां जिन भूतों के धाथ जीव का गमन कहा गा है वहां 
नवीन देह धारण के लिए रथम जल ही स्त्रीगभं मे प्रविष्ट हकरं 
पुश्पाकार देह की प्राप्ति कराता है । 
व्यात्सकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥२॥. 

सूत्रा - व्यात्मकल्यात्‌ = तीन तत्वों के मिश्रण से देह 
वना है, इसलिए (जल कै साथ अन्य तत्वों का ग्रहण हो जाता 
है), तु = तथा, भूयस्त्वात्‌ = जलां अधिक होने से मी एेसा 
कहा गयादहै। 

व्ाख्परा तीनों तत्वों के सम्मिश्चण के प्रात्‌ जण्तु के नाम, 
ल्प का प्रकट करना श्रुतियों नेः कहा है । वीयं मे समी मौत्िक तत्व 
रहने पर भी जल का अशा अधिक रहता दै, इमलिए जल कै दहाराही 
पुरुष की उत्पत्ति कह दी गई टै। यथार्थं से शरीर के वीज भूत सभी 
तत्वों का ग्रहण उससे हो जाता हे । श्चूतिमे प्राण को मी जल कहा 
गधा है ओर शरीर वदलत्ते समय जीव का प्राण मे स्थित होकर जाना 
कहा रै, इससे मी जल का पुल्प खूप मे परिवक्तित होना कथन कर्ता 


जनुचित नदीं है । 


शरे | [ वेदान्त-दर्शनं 


प्राणगतेश्च ॥३॥ 


स्रा्थ--प्राणगतेः-=जीवके साथप्राण नी जाते है, ठेसा 
कहने से, च=भी यह वात ठीक है । 


व्याख्या-प्राणकी गतिसे ही जीव की यत्ति संभव ट । प्राण 
केन निकलनेसेही जीव की मृत्यु नहीं होती । बृहदारण्यक (४।४।२) 
तमृत्क्रामन्सं प्राणोऽनूतक्रामति शराणमनुत्रामन्तं सवं प्राणा अनुतक्रामन्ति" 
अथु “जीव जव उत्क्रमण करता है तो मख्य प्रा” भी उसके साथ 
चलता है, उन प्राणके साथ सभी इन्द्र्यां चल देती दै ।'' इस प्रकार 
यह सिद्ध होताहै करि जीवात्मा प्राण जादि सूम मृतोंसे परिवष्ित 
होकरही दूमरे देह की प्रप्ति के लिए जाताहै। 


अग्न्यादिगतिश्र तेरिति चेन्न भावतत्वात्‌ ॥४॥ 


सूत्राथ चेत्‌ - यदि कहौ कि, अगन्यादिगतिश्र तेः अग्नि 
आदिमेंजाने की बात अन्य शरूति कहती है तो, इति न~ एसा 
नहीं है, क्योकि, भाक्तत्वात्‌ =वह श्रुति भेद विषयक होने से 
गौण सम्षनी चाहिए । 


व्याख्या एक शंका दै कि सभी तत्वों का विलीनीकरण 
अपने-अपने कारण में हो जाता है क्योकि बृहदारण्यक मे वाणी अग्नि 
भेलीनहोजाती है, प्राण वायु मेलीनहो जाते है, चक्षु आदित्य में, 


मिलता ह । परन्तु यर कहना टीकर 
नहीं दै क्योकि यह्‌ शरूति गोण है। लोम का गौषधि में ओर केश का 
वनस्पति में विलीन होना प्रत्यक्ष ही मिथ्या है। इसलिए वाणी आदि 
की निवृत्ति ही इका तात्पयं हो सर्ता ता 


| 
| 
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प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्य्‌ पणते: ॥५॥ 


सूत्राथं॑चेत्‌ = यदि कहो कि, प्रथमे = प्रथम आहुति में 
(जल का कथन) अश्रवणात्‌ =न सुनाजाने से (जल क। पुरु 
सन्ञक होना ठीक नहीं) तो, इति न एसा तहीं है, हि = क्योकि 
उपपत्त : =पूर्वापर प्रसङ्ग से,ताः एव = श्रद्धा' शब्द से उस जल 
काही वर्णन क्रिया गयादहै। 

व्याख्या--यदि यह कहौ कि उस्न आख्यायिका मँ श्रद्धाकी 
आहूति दी गई है, इसलिए पुरुष संज्ञक जल नहीं हो सकता क्योकि इन 
सवका कारण श्रद्धा ही {हई । परन्तु, यह शंका व्यर्थं है कथोकि वहां 
श्रद्धासे समी सूक्ष्म तत्वों का ग्रहण हो जाता है, ओर पांचवी भाहुति 
मे उमीको जल नाम से कथन कियाहै। जीव की गति को अन्तिम 
संकल्प के अनुषार ओौर प्राणके द्वारा होने वाली कहा गया है । इस 
प्रकार संकल्पानुसार जो सृष्ष्म तत्व प्राणमं रहते है, उन्हे ही वहां 
श्रद्धा कहा गया दै । इस प्रकार पृवं भौर अपर प्रसंगमें कोई विरोध 
सिद्ध नहीं होता । 


अभ्र्‌ तत्वादिति चंनेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६॥ 


सूत्रा --चेत्‌ = यदि यदि कहौ कि, अश्र तत्वात्‌ = तत्वों 
के सहित जीवात्मा के जाने का वर्णन नहीं सुना जाता, इसलिए 
यह कहना ठीक नहीं है तो, इति न यह ठीक नही है, क्योकि, 
इष्टादिकरारिणाम्‌ =शुभ-अशुभ कमं करने वालौ का वहां वणन 
होने से, प्रतीतेः यहो प्रतीत होता है । 

व्याख्या -यदि यह शंका करें कि जीवात्मा उन तत्वों को साथ 
लेकर देह त्यागने के पश्चात्‌ जाता है, एसा उस प्रकरण में नहीं कहा 
गधरा, तो शंका यथं है । क्योकि उस प्रकरण में उत्तम ॒कमं वालों 
को उक्तम योनि मौर निम्न क्रमं करने वालों को अधम योनि प्राप्त 
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होने की वात कटी गई है । इस प्रकार समस्त भूतो रहित जीवात्मा गा 
अपने-भपने कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह मे जाना षिद्ध होता हँ । 
भाक्तं वनाप्यवित्वात्तथा हि दशषंयति \1७ 
सूत्रा्थ--अनात्मवित्वात्‌ =घात्मज्ञानी न होने के कारण, 
वाहौ, भाक्तप्‌ उन्हे देवताओं का उपकरण कहना टक 
नहीं है, हि = क्योकि, तथा = उस प्रकरणसे भी दर्शंयति = 
देखा जाता है । 
व्याख्या -वे शुभ कमं करने वाले व्यक्ति आत्मज्ञानीन होनेसे 
देवताओं के अन्न कटे गये है, परन्तु, देवता खाते-पीते नहीं हवे तौ 
अमृत को देखकर ही तूक्त हौ जाति बताये गये हैँ । इससे उस श्रूतिका 
गौण माव स्पष्ट है 1 उन्हे देवताओं का मोजन नं मण्नकर सेवक समञ्चना 
चाहिए । बरृहदोरण्यक श्रुति अथ योऽन्यां देवतामुपासते' इत्यादि में 
ब्रह्य को न जानते हुए अन्य देवताओं की उपासना करने वाले को घर 
के पशुओं के समान, देवताओं का पशु होना" कहा दै । इससे सिद्ध होता 
दै कि क्मेवानों को देवताओं का अन्न कहने वाली श्रुति गीणदहै' 
करतात्ययेऽनुशयवाम्हष्टस्मृतिम्यां यथेतसनेवं च ।८॥ 
सूत्राथ- कृताव्यये =गुभ कर्मो के ल्षीण होने पर, अनुशय- 
वान्‌ = शेष कमं संस्कार वाला जीव, यथेतम्‌ =लजिस मार्मसे 
गया था, उसी से, च==अथवा, अनेवम्‌ अन्य मार्भं से लौटता 
है, दृ्स्मृतिभ्याम्‌ =श्रुति-स्मृति से एेसा देखा जाता है । 
व्याख्या--जीव अपने उन पुण्य कर्मो सहित स्वगं लोक में 
जाता है, जिनको फल-प्राप्ति के निमित्त उसे वहां भेजा गया है । उन 
कर्मो के क्षीण हो जाने पर अनुशय अर्थाव्‌ प्रलिप्त वासना आदि के सहित 
उसी मागं से अथवा किसी गौर मागं से संसार मे लौट आता है 1 उसी 
प्रलिप्त वासना के भेदसे ही इस जगत्‌ भें उसे विभिन्न योनिर्थां प्राप्त 
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होती है । अच्छी वासना होने से शुम योनि से अशुभ वासना से निक्रृष्ट 
योनि मिलना समन्चना चाहिए । "तद्‌ थ इह रमणीयचरणाभ्यासो ह 
यत्तं रमणीयां योनिमा रबु" अर्थाव्‌ शरेष्ठ आचरण वाले धरष्ट योनि को 
प्राप्त होते है ।' 


च ट्मादिति चेोपलणाथं ति का्णालिनिः ॥‡।॥ 


सूत्रार्थं -चेतु =यदि को कि, चरणाव चरण शब्द्‌ के 
प्रयोग से ( अनुशय सहित लौटने की वात ठीक नहीं हेतो), 
इति न =एेमी वात नहीं है क्योकि, उपलक्षणार्थ = वैसा कहना 
अनुशय के उपलक्षण के निमित्त है,इति =एेसा, कार्ष्णाजिनिः = 
आचार्थं का्ष्णाजिवि का कथन है । 

व्ग्ाद्या - यदि यहु कहा जाय छि उक्त श्रुति मे “रमणीय 
चरणा' मे जो (चरण शाब्द रहै, वह कर्म-संस्कार के निमित्त प्रयोगमें 
नदीं आता, इसलिए जीव का अनुशय सहित पूनरागमन सिद्ध नहीं 
होता । परन्तु, कार्णाजिनि नामक आचार्यं कहते है कि एेसा कहना 
ठीक तहीं है क्योकि (चरण ' शब्द अनुराय का उपलक्षण ही है । आचार 
कोही चरण कहा गयाहै ओौर कर्म के शेष को अनुशय कहते दै, इससे 
चरण ओौर अनुशय एक ही अथं का वोध कराने वालि है, एेसा माननां 
चःहिए । 

आनर्थ॑क्यमिति चेच तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 

सूत्राथं--चेत्‌ = यदि कटो कि, आनर्थक्यम्‌ = यहां (्वरण' 
दाब्द का प्रयोग निरर्थक है तो, इति ==एेसा कना ठीक नहीं है, 
तदपेक्षत्वात्‌ कमं आचरण से ही अपेक्षित ह। 

व्याख्या- यदि एेसा कहो कि यहां अकारण ही चरण" शाब्द 
करा प्रयोग कर उसे अनुशय का उपलक्षण रूप मान लिया है, तो यहं 
कहना व्यर्थ है, क्योकि शुभम अथवा अशुम भाचस्ण के द्वारा ही कमं 
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सस्कार रूप अनुशय की प्राप्ति होती है, इसलिए कमं मे आचरण 
अपिक्षाणीय है। 


सुङृतद्ष्कृते एवेति तुं बादरिः ॥११।। 


सूतां वादि. ==आचा्यं बादरायण, तुतो. इति= 
इस प्रकार (कहते है करि) सुकृतदुष्कृते: शुम क्म ओर अशुम 
कमं का, एव =ही 'चरण' शब्द स बोध होता है । 

व्याख्या--आचायं वादरायण कै मत में 'चरण' शब्द्‌ यहां 
सुकृत ओर दुष्त दोनों के लिए ही प्रयुक्त हआ दै । (रमणीय चरण 
का अथं पुण्य आचरण अथवा पुण्य कमं समञ्ञना चार्दिए्‌ ओर कलुषा- 
चरण ' का अथं निन्दनीय आचरण । आचरण ओौर्‌ कम मे कोई भेद 
मानने क आवद्यकता नहीं है । 


अनिष्टादिकारणामपिच श्र तस्‌ ॥१२॥ 


सुवाथ न भौर, अनिषटादिकारिणाम्‌ =वुरे कमं करने 
वालों का, अपि=भी, \ चन्द्रलोक गमन ) श्रूतप्‌ त्=मुना गथा 
है। 

व्थास्या--कोषीतक्रि उपनिषद ( १।२।१ ) मे "ये कै के चास्मा 
ट्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छति" अर्था जो कोई इस 
लोकसे जाते रहै, वे सभी चन्द्रलोक मे प्ुचते है ॥ इपसे किसी अच्छे 
बुरेकाभेदन कह करसवनङ्ा ही चन्द्रलोक गमन कहा है । इस प्रकार 
तो शुम कमं वालों का पूम-मागं से चन्द्रलोक गमन" कहने वाली शरूति 
से विरोष होता ह । इष सन्देह का निवारण नीचे के सूत्र मे करते है- 


संयमने त्वनुभूयेतरेषा पारोह वरोहौ तद्गति- 
दशना्‌ ।॥१३॥ 


सवर्थ तु = किन्तु, इतरेषाम्‌ = शुभ कमियों से अन्य 
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(पापी) का, संयमने =यपलोक मे, अनुभूय = फल भोग लेने 
घर, आ रोहावहौ =चद्ना, उतरना दै, क्योकि, तद्‌गतिददैनात्‌ 
--उनकी वैसी ही गति देखी जाती है । 

व्याख्या कठोपनिषद्‌ १।२।३) मे यम नज कहते हैँ कि न 
लाम्परायः प्रतिभात वालं प्रमाद्यन्तं वित्तमीहेन मूढम्‌ । अयं लोको 
नाभ्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ।' अर्धात्‌ निरन्तर प्रमादी 
ओर ठेश्वर्याभिनानी मूखं को परलोक दिखाई नहीं देताः, वह प्रत्यक्ष 
लोक को ही सत्य भौर अन्य लोकं को भसत्य मानता हवा वारम्बार 
नेरे वणमेंआ जाता है।' इस प्रकार पाप-कमियों का चन्द्रलोक-गमन 
सिद्ध नहीं होता क्योकि चन्द्रलोक में बुरे कर्मो के फल मोग की व्यव 
स्था नहीं दिखाई देती। जो पापकर्मीं अपने क्म का फल यमलोक मे 
भोग लेते है, वही वहां से निकल पाते है । जो व॑सा कमं करता है, उसकी 
वैसी ही गति देखी जाती दै । 

स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 

सूत्राथ्‌--च = ओौर, स्मरन्ति ~स्मृतियां भी यही 
कहती दै । 

व्याख्या -- स्मृतिं भी पापियों के लिए फल्‌-मोग की व्यव 
स्था यम-सदन में ही कदती हैँ । तत्रतत्र पतच श्रान्तो भूरच्छितः पृन- 
रुत्यितः यथा पापीयसा नीतस्तरसा यम सादन 1 अर्थाव्‌ मूष्यु के बाद 
पाषी लोग यम-मागे मे वार-वार पतित होति, मृदित होति ओर उठते है" 
फिर उल्कर तेजी से यम के पास जाकर गिर जाते है । इससे सिद्ध हुमा 
क्रि पापी चन्द्रलोक में नहीं जाते । 


अपिच सप्तं ॥ १५॥ 
सूत्राथं--च ओर, सप्तसा नरकों का, अपिन््भी 
वणेन दै 1 
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व्याख्या -सात प्रकारके नरकों का वर्णन मिलता, जैसे 
रौरव, महानु, वल्लि, वैतरणी, कुम्भीपाक यह पांच अनित्य नरक कहे 
गे हैँ ओर तामिच्च, अन्ध तामि यह दो निलय नरक द । क्रमशः एक 
से दूसरा नरक अधिक यातना वाला होता है। पाप-कप्ियं को फल 
मोगने के लिए इन सात नरको को कहा गया है । 

तत्रापि च तदव्यापारादविरोधः ।१६॥। 

सूवरार्थ--च=ओौर, तत्र उन नरको मपि भी, तद्‌- 
व्यापारात्‌ उस यमराज के अनुक्कल कायं होने से,अवि रोधः 
विरोध नहीं है । 

ग्याख्या--उन समी नरकों मे यमराज का शासन है ओर 
उनके अधिकारी यमराज के भादेशानुसार ही यातना देने आदिका 
कायं करते है । इससे यमराज के द्वारा पाप-कमियों के दण्ड भोगने की 
बात कहना अनुचित नहीं है । 

विद्याकर्मणोरिति तु भकृतत्वात्‌ ।॥ १७। 


सूत्राथं-विद्याकममणोः=विद्या ओर कर्मं का, तु=ही, 
ब्रृतत्वातु = प्रकरण होने से, इति == यह्‌ वर्णन ठीकं है । 

व्पाष्या-छान्दोग्य मे विद्या मौर शुम कं के प्रसङ्खसेही 
देवयान भौर पितृयान मागं का कथन है। विद्यासे देवयान ओर कमं 
से पितरयान को सिद्धि होती है। कौषीत की भी ज्ञान ओर सत्कमं 
के फल कहने वाले प्रकरण में ही इसका वर्णेन हमा हे। इसमे स्पष्ट 


हैकिश्चष्ठ कमं करने वातत मनुष्य ही चन्द्रलोक-गमन कै लिए अधि- 
कारी है। 


न तृतीये तथोपलब्ये ॥ १८॥ 


सूतराथ-रतीय तीसरी गति की, न=अपेक्षा नहीं है, 
कंयोक्रि, तथोपलब्धेः =एेता हो मिलता है। ५५ 
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व्पाख्या- विद्या ओर कमे वाले पुरुषों के अतिरिक्त त्तीससै 
प्रकार के जीव अर्थात दुष्करं करने वालों कै लिएु किश्ली गति का 
विधान नहीं कहा है । छान्दोग्य ( ५६१०८ } पे कहाहै कि शजो प्राणौ 
देवयान अर पितरृयान दोनों मार्गो से भ्रष्ट, वे यत विसिन्न प्रकार के 
लुद्र जीव होक्तर वारम्कर सरते अर उत्पन्न होते हवे तृतीय स्थात 
चाले जीव स्वगं मे नहीं जा सकते ।' इससे सिद्ध होगा दै कि पापियोंके 
लिए चन्द्रलोक सै जाना सम्मव नहीं है। 

स्थतेऽपि च लोके ॥ १२॥ 

सूत्रा - लोकेन=लोक भे, चन्=ओौर, स्मर्यते स्मृति भे 
ठेताही कहा गयाहै। 

व्याख्या-पापियौं के लिए यम की दण्ड व्यवस्था लोक भें 
कटी जाती है गौर स्सृतियों मे इसका वर्णन है। त्ती गतिसे मी 
अधम एक आर गत्ति है लिसमे जघन्य पापकर्म नीचे के लोकोंको 
पराप्त होति & । इसी को अधोगति कटा गया है \ 

दशनाच्च \\२०।१ 

सूत्राथं-दशंनावु =श्ति मे भी इसका उर्लेत देखा 
जाता है. च इसलिए भी यहं मान्यता ठीक दै \ 

व्याख्या--श्रतियों नै सी जीव की अधम तिका वणेन किमा 
ह । ईलावास्योपनिषद्‌ के अनुसार अपुरो के जो लोक हैः वे सवः 
अज्ञान अन्धकार से ठके हुए है आत्महत्या करने वाले व्यक्ति मरकर 
वराम्बार उन्दीं लोकों मे जति हैँ । इससे अधोगत्ति की बात सिदध 
ह्येता ई । { 
तृतीये शब्दावरोधः संशोकजस्य ॥॥२१॥ 
सूत्राथ =तृतीयशब्दावरोधः = तीसरे उदिभज्ज द्वारा, 


सं शोक वध्य स्वेदज जति का संग्रह है। 
ठराख्या-घव भूतो के वीज तीन प्रकार के होते है-अण्डज, 
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जीवज, उदिमज्ज । इसके अतिरिक्त सांशेःकज भेद ओर कहा है, संशो- 
कज को स्वेदज भी कटते हँ । पसीने से उत्पन्न होनेके कारण दमे स्वे- 
दज कहा गया है । उद्भिज्ज ओर स्वेदज दोनों प्रथिवी ओर जल के 
संयोग से उत्पन्न होते है । इस प्रकार इन दोनों म समानता हे । उदू 
मिज्ज को स्थावर मौर स्वेदज को जङ्खम कहा जाता है। 
तत्साभाव्यापत्तिरुपत्तेः ।॥२२॥ 

सूत्रथ--तत्सौ माव्यापत्ति = उसके समान भाव की प्राप्ति, 
उपपत्तं: (= होने वाली वात) युक्तिसङ्गत है । 

व्याख्या - आकाश, वायु आदि वनकर लौटने का कथन अनुप- 
युक्त है , आकाश आदि तत्व हहिले से ही विद्यमान हँ ओर जीवात्मा 
के भाव-परिवर्तनहोने परमीवे ज्योंके त्यौ वने रहते है, इससे भी 
इस कथन कौ पुष्टि नहीं होती । इसलिए इसे इस प्रकार समञ्नना चाहिये 
किवे आकाश आदिके समान आकार वाले होकर लौटते हैँ । एक 
पदाथं का दूसरे पदार्थके रूपमे हो जाना सम्मव नहीं है । 

नात्तिचिरेण विशेवात्‌ ।२३॥ 

सत्राथ--विशेपातु =ऊपर जाने ओौर नीचे उतरने में भेद 
के कारण, नातिचिरेण==जीव अधिक काल तक ऊपर नहीं 
रहते । 

व्याख्या -- ऊपर के लोकों मे जाने वाले जीवात्मा कँ लिए कमं- 
फल के अनुसार ऊपर परुनने मे अयिक समय लग सकता है, परन्तु वहाँ 
फल-भोग पूणं होने जाने पर, नीचे उतरने मकु देर नहीं लगती । 
दूसरे उपर जाने में गति का अवरोध रः 


, हनेसेदेरहो सकठी है, परतु 
नीचे आने मं गति की विशेषता से देर नहीं होती । 


अन्याधिष्ठितेषु प्वेवदभिलापात्‌ ॥२४॥ 
स्रा्थ पूरव॑वतु =पहने के समान ` अभिलापातु-=यह कहा 


भकग क ० कके 


अ० ३ पाण १ ॥ ॥ १८१ 


गया है, इसलिए, अन्याधिष्ितेषु अन्य आत्मा का, अपने फल 
भोगानुसार धान, जौ आदिमे निवास है। 

व्याख्या-ज॑से पूवं सूत्र में कहा गया है कि जीवात्मा आकाञ्च 
आदि नहीं वनता, वैसे ही घान, जो आदि के सम्बन्ध मे समन्लना 
चाहिए । 

अशयुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२५॥ 

सूव्ाथं चेतु यदि कहो कि, अशुद्धम्‌-( जीव का 
धानादि मेँ निवास होने से उसे पकाना आदितो ) अशुढ कमे 
होगा, न=-एेसा नहीं है, शब्दात्‌ = श्र तिवचन ने यह भ्रमा 
णितदै। 

व्याख्या - यदि यह्‌ कह कि घान आदिके दानेमें जीव रहे 
से उसका कूटना, पकाना, खाना आदि कमं अणुद्ध होगे भौर उनसे पाप 
होगा तो णेसा कहना निरथैक है क्योकि श्र तियो मे अन्न के मक्षण करके 
का निर्देश दिया हु दै । इसलिए अन्च-मक्षण मे हिसा नहीं होता है । 


रेतः सिग्थ्येगोऽथ ।\२३।॥ 
सूवा्थं-अथ-फिर, रेतः सम्योगः वीय-सेचन करने 
वाले पुरुष से उसकी संगति होती है । 


व्याख्या - जीवात्मा अन्न के साथ पुरुष के उदर मे जाकर वीयं 
मन भ्रवेश करता है । इससे सिद्ध होता हैकि जीव का आका या भन्न 
के रूपमे कथन संदलेषमात्र ही दै। 


योनेः शरीरम ।२७।। 


सू्रा्थयोनेः == योनि को प्राप्ति पर, शरीरम्‌ =देह की 
प्राप्ति हयती है। 


[ वैदान्त-दशशंन 
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ठयाद्या-जीवात्मा माता कौ यौति मे विष्ट होकर शरीर को 
प्राप्त करतादै । यहींसे वह अफे कम॑ फल-मोग को प्रन करतः 
दै \ मातू-योनि में आने से परहिते उधक) कोः शरीर नहं मान चात) ) 


1 परथमः पादः समापुः |} 
[ दत्‌ 4 घु टं 
7 पः पादः 
सन्ध्ये धरृष्टिराह्‌ हि ॥१।। 


सूत्रा - संघ्येतस्वप्न मेँ भमी, सृष्टि कायं होता 
` ह, हि = क्योकि, आह =्र ति एेसा कहती हैँ । 
न्पाख्या-- स्वप्नावस्था मे जीव हारा लोक रर परलोक्त दीन 
के देखने की वात श्र.ति कहती दहै । बृहदारण्यक ( ५।३।१० 1 सेन 
तव स्थान रथयोगा न पन्थानो मवन्त्यय रथान रथ योगाय पथःुजते" 
अथवति स्वप्नमेनतो रथहोते ह ओरन छाड़े आदि, परन्तु जीवात्मा 
रथ, घोडे आदि ओर उनतक्रं मागं वना लेतः है! इस प्रकार ताल, 
वावड़ी, नदी आदि वनाने की वात कही गई है) इससे सिद्ध होता है 
कि जाग्रत के समान स्वप्न में मी जीव रचना-कायं करता दै । जाग्रता 
वस्था मं जिग सावन-सामार्नो की आवदयङता होती है, स्वप्न मे उनकी 
भी `आवश्यकता नहीं होती । 


निमतिरं चं के पु्रादवश्च ॥।२॥ 


सूत्राथ ---च=ओौर, एके-एक शाखा वाले विद्वान्‌ 
निर्मातारसरन्=जीव को इच्छित कार्यो का निर्माता मानते 
चतथा, पूत्रादयःुत्रादि की कामना को उनका इच्छित 
कायं कहते हैँ । । 
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व्याख्या-एक शाखा वाले विद्वान जीव को काम-वासना 
आदि का निर्नाग करने वाला मानते हँ । कठोपनिषद्‌ मे य एष सुप्तेषु 
जागति कानं पुर्पो निमिमागः' अर्थात चह जीव सवके सो जाने पर 
( पुत्रादि की ) कामनाओं का निर्माण कत्ता हुंमा जागता 
रहता है ।' 
लाया सात्र तुं काल्स्येनानभिग्यक्त स्वरूपत्वात्‌ ।२।। 
सृ नाथं -तु=परन्तु, कातस्येन =-धरणं खूप से, अनभि- 
व्यवत स्वरूपत्वात्‌ स्वरूप की अभिव्यक्ति न होने से, माया, 
मात्रम्‌ =केवल मायादीदे।' 
व्याख्या - जीवात्मा स्वप्न में जो रचना अथवा अथवा देवता 
सुनता है, उसमें स्थायित्व न होने से, उस-उस वस्तु या दृश्य की प्राप्ति 
नहीं टौ सकती क्योकि स्वप्न केवल संकल्पों की अभिव्यक्ति मात्र है, 
इसलिये उसे केवल माया कहना उचित ही प्रतीत होता हे । प्रश्न 
श्रूति के अनुसार जागते मे सुनी, देली, अनुभव की हई वस्तु स्वप्न 
स विचित्र टङ्क ते दिखाई देती ह । वहाँ न देखी-सुनी अथवा अनुभव 
न की हुई वस्तुओं को भी वह्‌ देखता है । इससे भी स्वप्न कीसृष्टिका 
माया मात्र होना ही सिद्ध होता है। उपयुक्त सूत्र स जीव को कामे- 
च्या का नमति माना गवा है, यह मान्यता ठीक नहीं दै, क्योकि 
वहां स्वप्नावस्था का वर्णेन नहीं है । 
सूचकच्च हिं शर तेराचक्षते च तद्विदः ॥\४॥ 
सूचाथं -सूचक भविष्य की शुभ-अशरुभ बातों का सूचक 
चभी है, हि=क्योंकि, श्रतेः श्र. ति पसा कहती है, च==ओौर 
तदिद: स्वप्न विषय कं ज्ञाता, आचक्षते एसा कहते दै । 
व्याख्या भविष्य मे होने वाले शुम या अशुभ कल की सूचना 
भगे स्वप्न से मिल जाती हि,क्वोकरि रति स्वप्न को मविष्य-पूचक वतती 
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है ओर स्वप्न के विषय को जानने वाले विद्वान्‌ भी एेसा कहते हें। 
छान्दोग्य (५।२।८) मे यदा काम्पषु कर्मसु स्त्रियं स्वप्नेषु पयति समृद्धि 
तत्र विजानीयात्तस्मिनुस्वप्ननिदरंने' अर्थात जव काम्य कर्मं का अनुष्ठाता 
स्वप्न में सौभाग्यवती स्त्री को देवे तव॒ अपने कायं को सदाजान ने ।“' 
कौषीतकि ब्राह्मण में लथ स्वप्ने पुरुष कृष्णं कृष्णदन्त पश्यति स एनं 
हन्तीति" अर्थाव्‌ जोस्वप्नमें काले रङ्खके भौर काले दांत वाले पुरुष 
को देखता है, वह्‌ उसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होतादहै) स्वप्न विद्याके 
विद्वान स्वप्न में हाथी पर सवार होनेको शुभ भौर गधे पर सवार को 
अशुभ मानते ह । दस प्रकार स्वप्न भेंदेवे हए द्य्यों का णुभ-अणुम 
सूचक होना सिद्ध होता है ) 


पराभिध्यानात्त्‌, तिरोहितं ततो ह्यस्य दन्ध 
विषययौ ॥५॥ ` 


सूवाधं -तु- परतु तिरोहितम्‌-( जीव में ईश्वर सम्बधी 
गरुण च्छि है }, पराभिध्यानाव्‌ = परब्रह्म का ध्यान करनैसे 
( वे प्रकट होते है ), हि क्योकि, ततः उस ब्रह्मकेट्राराही 
अस्य = इस जीव के, बन्धविपर्ययौ = बन्धन ओर उसका विपर्ं 
अर्थात्‌ मुक्ति टै । 

राल्या--जीवात्मा ब्रह्म का मश्ञभूत होने से उसी मे गुणो से 
सुसद्खत है, परन्तु जीव अपने कर्मानुसार गौर इस सांसारिक माया के 
चक्र मे रहकर न्द मूला रहता है मौर उसके वे गुण चि रहते है । 
जग ग्रह जीवात्मा उम पर ब्रह्म का निरःतर ध्यान आदि संपकमे कर्त 
है, तत्र उसमे चि हृए वे गुण पुनः प्रकट हो जाते है । उवेताश्वतर में 
तस्याभिध्यानाद्‌ योजनात्तत्वभावादुमूयश्चान्ते विश्वमायानिवृ्तिः”” के 


अनुप्रार उन गुणों ल इवं ने सेहीसं 
नुः गुणां का प्रानटय ईश्वर का ध्यान करने से ही संमव है । 
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देहयोगाद्वा सोऽपि ॥६॥ 


ूतरार्थ-- स. गुणों का चिना, अपि=भी दे योगात्‌ = 
देह को संगतिसे, वानहीदहं। 


व्याद्या-जीवात्मा देह के साथ जव अपनी एकता मान लेता दै 


तव वह परमात्मा-तत्त्वों को भूल जाताहै । इसी कारण उसे पी 
हुए गुण भ्रकट नहीं हो पाते । जव तक जीव इस माया से निवृत्त नहीं 
होता, तव तक इसके गण च्पिही रहते है, इससे उसे बारम्बार कम 
वन्धन में पड़ कर जीवन-मरण के चक्र मे घरुमना पड़ता है । 


तदभावो नाडीषु तदु तेरात्मनि च ।॥७॥ 


सूवरा्थ--तदभावः== (सुषुप्ति मे ) उस स्वप्न का अभाव 
होता है ( ओौर जीव ), नाडीषु = नाडयो मे ( अवस्थित होता 
है) च==ओौर, आत्मनिन=आत्मा मे भी स्थित रहता दै 
तच्छ तेः एेसा युना जाता है । 

व्याख्या-उऊपर स्वप्नावस्था का जो वर्णन भाया है, उसमें 
जीवात्मा के जागने, सोने, स्वप्नावस्था मे रहने आदि कौ बात वताई 
गई है । परन्तु जव वह्‌ पुरीतति नाड़ी से भात्मा मे पर्हुचता है, तव 
स्वप्न के दृश्य उसे दिखाई नहीं देते । छान्दोग्य मे “तद्यत्र त्युः 
सम्प्रसन्नः स्वप्न न विजानाति असु तेदा नाडीषु सुपो भवति'' अर्थात्‌ 
"जव सोते हृए में किसी प्रकार का स्वन नहीं देखता तव प्रसत्त होकर 
नाडयो मे व्याप्त हो जाता है, इस प्रकार कहा ह ओौर स्वप्न के अभाव 
में सत्‌ के साथ सम्बद्ध होना भी खास्दोग्य मे बताया है यथा-ˆसता 
साम्य तदा सम्पन्नो सवति"' सुषुप्ति के सम्ब मे कहा है कि जब जीव 
जपते स्वरूपभूप आत्मा में निमग्न होता है, तव हरसिड की गति से 


नाड्यां गति मानु होती है यही सुषुप्ति हे । 


न 
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अतः प्रदोदोऽस्मात्‌ \॥८॥ 

सूत्राथ --अतः = इसलिए, अस्मात्‌ = इस आत्मस्वूप से, 
प्रवोधःत==जागना ( कटा गया है ) | 

व्यख्या--पुपुति मे जीवात्मा का हृदय में स्थित रहना कहा 
गया है ओर जो वस्ठु जिसमे लीन होती है, वहीं उसका भ्राकटयहै, 
इत न्याप से अत्मा-ल्प हृदय में लय हआ जीव हृदय स्थानसे हौ जाग 
उस्ताटै। 

सएव तु कर्दानुर्सृतिशब्द विधिभ्यः ॥६॥। 

सूत्रार्थ- तु =परन्तु, स एव = वह जीवात्मा ही (जागता 
ठं ) क्योकि, क्मानिस्मृतिशब्दविधिभ्यः कर्म, अनुस्प्रृति, शब्द 
ञौर विधि की सिद्धि तभी संभव है । 

व्याख्या -जो सोता है वही जागेया । आत्म स्वरूप मेँ स्थित 
होने के पश्चत्‌ प्रवोध काल मे किसी दूरे के जागने का प्रशन ही नहीं 
उठता । सोवे कोई ओर जागे कोई इससे तो सव व्यवस्था ही विपरीत 
हौ जधगी । तिम्न चार कारणों से यह वात सिद्ध भी होती है। 
(१) कर्म- सोने से पहिले जिन कर्मो को उसे करना-था, जामने पर 
उन्हीं कर्मोको परणं करना शेष होन षे, (२, अनुम्मृति-- सोने से 
पहि हौ वातोके याद र्हनेसे किमे सोने से पटले यह्‌ देखा, सुना 
या किया था, ^३) शब्द --शब्द प्रमाण से अर्थात्‌ श्रूतियों में जो सोता 
है उसी के जागनेकी वात कहींहै। छान्दोग्य दै अनुसार “जो जीव 
सोने से पहिले व्याघ्र सिह, पतंग, मच्छर आदि था, वह्‌ जागने पर 
वेसा ही रहत। है जौर (४) विधि--श्रूतियोंमे मोक्ष के लिए कमं 
करने कीजो अन्ञादौ गै, उपकर पहला भीजो सोता उपरी के 


जागने से होगा क्थोकरि सरोजानि से ही मुक्ति नहीं हो सकती, उक निए 
वेद-विधि से कमं करन। आवश्यक है। 


। गरं 9 
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सुग्धेडद सस्पत्तिः परिशेषात्‌ \१०॥ 


ह सूत्रार्थ मूर्धे =मूच्छित, अवस्था में, अद्ध सम्पत्तिः = 
सुरि की अधूरी अवस्था चाहिए क्योकि, परिशेषात्‌ = यही 
रोष अवस्था है। 

व्याख्या - मरनेसे पहिले जीद की तीन अवस्था--जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुपति कंठी गर्दटै। मुय ब्दस्थातो कभीक्िसीकोटही 
प्राप्त होतीं है । इसके लक्षण सुपति के-ते ही होते दै । इमे आधी 
सुषु्ि मौर आधी जाग्रत्‌ जसी अवस्था होती दै। उस समय प्रत्न 
मुख, उन्नीटित नेत्र परन्तु चेहरा विवणं दिखाई देने से उसे सोता- 
जागता कृं भी नहीं कह सकते । इकलिए मुरधावर्था को अद्ध 
सुप॒त्ति कहा गथा है । 


न स्थानतोऽपि परस्य सर्यालं स्थर हि ।\११॥ 


सूत्रार्थ- स्थानतः = स्थान से, अपि ==्ी,परस्य =परनरहय 
का, न=-दोष-संसर्ग नहीं होता, हि = क्योकि, सरवेत्र =सव जगद्‌, 
उभयलिगम्‌=उसे दोनों लक्षणों से सस्पन्न कहा गया है। 

व्याख्या-परब्रह्म को श्रूतियोंने दो स्व्यं वाला कहा है 
सवेतादवतर ने उसे निविश्ेष कटा दै ओर विभिन्न दिव्य गुणों से सम्पन्न 
री बताया है “अणोरणीयान्‌ मईतो महीयानात्मास्य जन्तोरतिहितो 
गुहायाम" इस कंठ श्रुति के अनुसार इस जीवके हृदय सूप गरहा मे 
स्थित ब्रह्य ्योटे से छोटा भौर महाय से महान्‌ है ।' इस प्रकर परब्रह्म 
दोनों ही लक्षणों मे युक्त दै, यह कहना युक्ति-पङ्गत ही दै । वह प्राणियों 
के हृदय स्थान भे रहकर भी उनके दोषों से निलिक्ष रहता है ओँ - 
परस्पर विसेधी लक्षणों का उसमे रहना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति 


१ बात नटीं है । 
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न भेदादिति चेन्न प्रव्येकसतद्चनात्‌ ।\१२।। 
सत्रां - चेत्‌ = यदि कहो कि, भेदात्‌ = गुण-भेद से, न= 
(एक ही ब्रह्म ) नहीं हो सकता, तो. इति न=एेसा नहीं दहै, 


वयोकि, प्रत्येकम्‌ प्रत्येक धर. तित्‌, मे अतद्टचना वैसा नहीं 
कहा हि। 


व्यास्या--यदि यह्‌ कहो कि लक्षण वाला कह्ने से यहाँ ब्रह 
का वणेन नहीं माना जा सकता क्योकि दो गुणसे एक ब्रह्मकाही 
वोधे निरथंक है । एक ओर उसे सर्वगण सम्पन्न कहा है तो दूसरी ओर 
अपर ब्रह्म काह, एक ओर उसके निर्विशेष स्वरूप का भरतिपाद 
कियाहैतो दूसरी ओर उसे बरह्म भी कहा गया है, यह दोनों लक्षण 
एक मेन हो सकनेसे ब्रह्म का उभयलिगत्व सिद्ध नहीं होता, तो एेसा 
कहना ठीक नहीं है, वयोकरि श्र तियों ने उसके लक्षणों को मान्यता ६ 
है । किसीकिसी श्रूतिने वैसा नहीं कहा है। परन्तु अधिथा श्रूतिपां 
उस ब्रह्म के सगुण मोर निगुण दोनों रूपों का प्रतिपादन करती है| 
श्वेताश्वतर मे एक ही ब्रहम को सूयं के सामने स्वयं शकाश भौर माया- 
तीत कहा है । उ्वेतार्वतर सें ही उसके खव स्थानों पर मुख, शिर आदि 
अगौंकाहोनाकहाहै । इस प्रकार अनेक स्थलों पर श्रूतियोंने ब्रह्म 
को दोनों लक्षणों वाला प्रतिपादित किया =| 

अपि चेवमेके ।१३॥ 

वार्थ--च = भौर, एके एक शाखा वाले, च भी, 
एवम्‌ = इसी प्रकार कहते हे । 

व्माख्या--एक शाखा वलि व्िद्टान तो विशेष रूप से इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादक करते हं । तंत्तरीयोपननिषद्‌ मे उसी ब्रह्म करो सत्य 
ज्ञान भौर अनन्त कहा ह । उसी के मय से वायु कौ गति, सूर्योदय ओर 
भग्न, इन्द्र मृत्यु भादि का अपने-अपने कार्य मे प्रवृत्त होना बताया है । 


इससे तिद्ध होता है कि ब्रह्म को दो लक्षणों से सम्पन्न मानना युक्तिसंगत 
हीदै। 





अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥।१४॥ 

सूतरार्थ-- हि =क्योकि,अरूपवत्‌ = लक्षण-रहित के समान 
एव = ही, तत्प्रधानत्वात्‌ = उसके रूपत्व कौ भी प्रभुखता है । 

व्याख्या -- जिस प्रकार श्र त्ियों में ब्रह्म को लक्षण रहित कहा 
गया है, उसी प्रकार शरतां उसके खूप कोमी प्रमुखता देती हे। 
“एको देवः सवं भूतेषु" इत्यादि शवेतारवतर श्रुति के अनुसार वही एक 
ब्रहम दोनों स्वरूपो से सम्पन्न दै । उससे ब्रह्म का निगु णत्व ओौर सगुणत्व 
दोनों ही सिद्ध होते ह । 


प्रकाशक्च्चावैयर्थ्यात्‌ ॥ १५। 


सूव्राथं -च == ओर प्रकाशक्तु प्रकाश के समान, अवैय 
ध्यात्‌ = वेद-वाक्यों कं अव्यर्थ होने से ब्रह्म कं ही लक्षण मानना 
टीक है) । 

व्याख्या जैसे उयोतिके रूप माने गये प्रकट ओर छिपा 
हुजा, वैसे ही ब्रह्म के दोनों रूपों को मानना भी व्यथं नहींहै। ब्रह्म 
तरो उपास्य मानने के लिए, उनके दोनों रूपों का समान मानना आव- 
दयक ह । क्रिसी को प्रमुखता देना ओर किसी गौण मानना मी ठीक 
नहीं है, क्योकि जिस को गौण मानेगे, उत्त रूपम निष्ठाका माव कम 
रहेगा । ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उसके सगुण रूपको स्वीकार 
करना अनुचित नहीं है क्योकि सन मे किसीरूप को धारण किये विना 
घ्यान करना सम्भव नहीं होता । इससे सिद्ध हआ कि ब्रह्मके दोनों 
ख्पों का मानना सार्थक है ौर श्रतियां भी इसका समर्थन करती दै । 


आह्‌ च तस्मात्नस्‌ ॥१६॥ 


सूवार्थ-तन्मान्वम्‌ =्रह्य चेतन माव है, सगुण रूप 
नही, च यही, आह =श्रूति कहती है । 
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व्यास्या-त्रह्म को साफ़ र शूप वाला कटुना मिध्या दै, क्योकि 
श्रत्तिने उपे त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्य सत्थ जात भौर 
अनन्त' कडा है । इमश्र्‌तिसे उप्ता सगुगत्व सिद्ध नरी होता 1 

दशयति चाथो अपि स्मथंतरे ।१७६; 

सत्राथे--अथो = इसके वाद, दशयति श्रू ति उसे अनेक 
रूपों वाला भौ दिखती है, च = मौर, स्मर्यते = स्मृ्िमे, अपि 
== भी उसे सगणात्मक कह गया है । 

व्याख्या- परमात्मा के अनेक रूगंका श्रूतियों अीरस्मृतिगों 
मे वणंनहोनेसे उसके सगुण ल्प को अस्वीकार नहीं कर सकते। 
गोपालतापिती मे “सदुण्डरीकनययं मेवामं वद्य ताम्बर द्विभुजं सौनमूद्रा- 
दयं वनमालिनमीश्वरम्‌” अर्थात 'सत्पुण्डरीक नेत्र, मेघवर्ण, त्रिजली रूप 
वस्त्रधारी, दो मुजा वाले, मौनमुद्रायुक्त ओर वनमालाघागी ईश्वर' कडा 
है। इस प्रकार के अनेकनिक उदाहरण विभिन्न श्रूति-स्ृतियों में भरे 
पड़ है, जिने ब्रह्म का दोन लक्षण युक्त होना सिद्ध होता है । 

अतएव चापमा सधे कादिवतु ।\१८॥ 

सूत्रार्थ च = तथा, अतएव = इसी कारण, सूर्यकादिवत्‌ 
सूयं आदि के समान, उपमा दी है । 

व्याष्या -जल में सयं आदि का प्रतिविम्ब पड़ने से वह्‌ एक ते 
अनेक सूप टो जता, उसी के उदाहरण से यह समन्ञा गया ह फि 
सवंव्यक्त ब्रह्म सगुण, निगुण के भेद से, पृथक-पृथक नहीं, किन्तु एक 
ही है । सूयं, चन्द्रमा आदि में स्वामाविक गुण है उसी प्रकार ब्रह्माके 
सवैव्यापकरता, सत्यसंकल्पता स्व्॑ञता आदि गुण स्वामाविक है । उपर 
जो प्रतिविम्ब का वर्णन हु है, उमे यही मानना चाहिए करि अभि 
वस्तु मे कभी विम्बप्रतिविम्व का भाव नहीं होती है। जो एरमात्मा 
विभाग रहित अर्थात अविभक्त है, वह्‌ निगरण होते हुए मी सव प्राणियों 
मेँ विभक्त के सपान निवास करता ह, ठेसा श्रू तियों में कहा गया है । 
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खस्ञुददद्रहुष्नल्‌. सं तथालत्वस्‌ं ॥१६॥। 

सूत्रार्थ--तु = परन्तु, अम्बुवत्‌ जल मे स्थित चन्द्रा 
समान अग्रहणात्‌ =त्रह्य का ग्रहण न होने से, तथात्वम्‌ = उशी 
प्रकार का, न= चहीं मानना चाहिए । 


व्याख्या-उपर लल मे प्रतिविम्ब चन्द्रमा का टृष्टा'त देकर 
र ङे अनेक रूपहोने की बात कही गईरहै, परन्तु चन्द्रमा की वह्‌ 
उपमा पुरी तरह दरहा पर नहीं घटती, क्योकि जल मे दिखाई देने वाला 
चन्द्रमा उसकी छाया मात्र ही है उसके समान सवके हृदय मेब्रह्मकी 
छाधा नहीं रहती, किन्तु ब्रह्म स्वयं ही स्थित रहता टै । इस उपमा से 
यही समन्नना चाहिए फि चन्द्रमा अपने प्रतिविम्ब हारा (क मै अनेक 
दिलाई देता है, किन्तु ब्रह्य तो सभी जीवाप्माओंके हेदय्मे एकल्पसे 
स्थिर रहता हुआ अनेक रूप दिखाई देता है । 


रत्‌ 


् 
द 


| हिहुसाघभावत्वसन्तर्मावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌ ।२०। 


सूत्राथः--अन्तर्मावात्‌ु = वैर के भीतर रहने से, वृद्धि- 
ह रासभाक्त्वम्‌ =त्रह्म का शरीर कं अनुपात से घटना-वढना न 
होने से, उभयसामञ्जस्यात्‌ =मूत्तं ओर प्रतिविम्ब की समानता 
की, एवम्‌ = इस प्रकार उपमा दी है । 


उ्थाद्या--उपन। ओर उपमेय दोनों की एकता हो तो वह 
उपमा नहीं कही जा सकती । उसी प्रकार चन्द्रमा भौर उसके प्रतिविम्ब 


से ब्रहम ओर उससे प्रतिविम्ब की भी एकता नदीं हो सकती । यहां 
चन्द्रमा उपमा मात्र ह, उसमे गणो कौ व्यूनतां होना सम्भव दही ह। 


केतु ब्रह्म भौर उसके प्रतिविम्ब मे समानता है, व्ह स्यं ही सव 


प्राणियों सै स्थित है । स्दि शद्घा करे, कि शरीरम स्थित रहने के 


कारण वह उसके अनुपात से घटत्ता-ब्रदता भी दोणा । तो परमात्मा 
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अरीरके किप्ठी विक्रार में लिप्त नहीं होता, इसलिए शरीर के घटने- 
वदने का उत्त भर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहु सव समान भावसे 
स्थित रहता है। 


दशनाच्च ।२१। 


~ ~ 


सूत्राथ--दशंनात्‌ =अन्य श्रूतियों में एेसा देवे जाने से, 
च==भी यह्‌ मान्यता ठीक है। 


व्याख्या सूयं ओर चन्द्रमाके प्रतिविम्वों के पानी में रहने 
पर भी पानी के गुण उन्हे व्याप्त नहीं करते अथवा आकाश घडेया 
शकोरे पे रहकर भी उनके गणो से सम्बध नहीं रहता । उसी प्रकार 
ब्रह्म भी शरीर मे रहकर उनके गुणों से सम्बन्ध नहीं रहता, इसीलिये 
उपे निविकार कह्‌। गया है । इस प्रकार के वहत से वर्णन श्रू तियो मे 
मिलते है, जिनसे ब्रह्म का नि्लेपत्व सिद्ध होता है । 


रकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ।२२। 


सूव्राथ प्रकृते तावत्वस्‌ =प्रकरण प्राप्त इयत्ता का, प्रति- 
पेधति=श्र.ति निषेध करती है, हि=क्योंकि, ततः~उसकं 
आगे, भूयः किर, च == भी, व्रवीति कहती है । 

व्याख्यां शनूति ने ब्रह्म के मूत्त -अमृक्तं दो रूप कहे हं । 
प्रतिषेध के वाद मी ब्रह्म के सत्य नाम का वर्णन किया गण है। 
अपरिमेम ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ॒नेति-नेति' वाक्य का प्रयोग 
हुमा दै, इति न" अर्थात्‌ साकारता निरूपण के वादरूप की (श 
निषेध करने के लिए निति' शब्द कहा गता है । इसका अर्थं या (स 
निति" शब्द का प्रयोग परमात्मा के सगुणत्व का निषेध करने के लिए 
नही, "इयत्ता" अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस सौमित भाव के निषेध रूप 
मे हुआ दै । इस शब्द के द्वारा ब्रह्म की असमता सिद्ध होती है | 








तदव्यक्तमाह हि ॥ २३॥1 


सूत्रा - हि क्योकि, तत्‌ = उस ब्रह्म को, अव्यक्तम्‌ = 
इन्द्रियों से म्रहण न किये जाने वाला, आह घ्र ति कहती दे । 

व्याख्या--भ्रुति ने उस ब्रह्म को इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य करटा 
हे । मृण्डकोपनिषद्‌ (३।१।०८) न॒ चभुपा गृह्यते नापि वाचा तान्येद- 
वेस्तपसा कर्मणा वा' के अनार न नेत्र सेन वाणौसे, न जन्य 
इन्द्रियों से अथवा तप भौर कमं से भी वह्‌ ब्रह्य ग्रहण नहीं कियाजा 
सकता ।' यह्‌ ब्रहम के अव्यक्तत्वं का प्रतिपान हुभा । भव मुण्डकोप- 
निषद्‌ कौ श्रुति ही (३।१।३) मे दा पर्य: प्यते" सुवमवणं कर्तार- 
मीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" से जीात्मा द्वारा सवके शासन, ब्रह्य के भी 
जन्मदाता, जगच्‌ के रचयिता, दिव्य प्रकाज्ञ रूप, परम पुरुप ब्रह्म का 
साकार कर लेना.कटा है इसमे ^रङ्मवणं से उनका नाम रूपत्व प्रति- 
पादित होता है भीर पश्यते" से भी उनके साकारत्व की सिद्धि होती है । 


अपि च संराधनेप्रव्याक्षानुमानाभ्यास्‌ । २४ ॥ 


सूव्रा्थ--अपि च = इस प्रकार अब्यक्तत्व होने पर भी, 
संराधने = आराधना करने मे, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ = ओरं 
्रत्यक् अनुमान द्वारा भी सिद्ध है। 

व्यास्या--वैसे ब्रह्म का भव्यक्त होना जहां प्र्तिपादित क्रिया 
गया है, वैसे ही उसके प्रकट रूप का प्रतिपादन भी श्रूति प्रमाणो तथा 
युक्तियों से हो जाता दै, गौता मे मी नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न 
चेज्यया भवथा त्वनन्यया शक्य अहमेयविधोऽजु न" अथवर वेद, तप, 
दाव, यज्ञ द्वारा मृश्च नदीं जाना जा सकता, किन्तु अनन्य सक्तिके दारा 
टी जानाजा सकता है ।' इन प्रमाणों से ब्रह्यका अगुणत्व ओर 
निगुत्व दोनों ही सिद्ध होता है । 
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प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशदच कर्मण्य 
भ्यासात्‌ ।॥। २५॥ 


सत्राथ-प्रकाशादिल्तु = प्रवाद उदि गुणों के समान, 
च=ही, अवेशेष्यम्‌ =विशष्टाण न हने से, प्रका प्रकाश 
चनी, कमणि=कमं मे, अभ्यासात्‌ अभ्यास करने से ही 
सिद्ध होता है। 

व्याख्या- जसे अग्नि, विद्यत आदि अपने प्रकट रूप मेँ प्रकाश 
ओौर उष्णता प्रधान गुणो से युक्त रहते है ओौर प्रकटन रहने परमभी 
उनके वे गुण विद्यमान रहते है, वैसे ही अव्यक्त ब्रह्म के गृणों मेँभी 
किसी प्रकार के अन्तर की विशेषता नहीं होती । अर्थात जो स्वभाव 
निगुण ब्रह्मकाहै, वही स्वभाव सगुण ब्रह्म का रहता है, उसमें कोई 
भेद उपस्थित नहीं होता । जैसे अग्नि आदि प्रकाश क 
उनके साधन ओर कमं पर निर्भर है, वसेही ब्रह्मसेस 
के लिए मी उनकी आराधना आदि कर्मो का अभ्यास क 
है वयोकि भभ्या्तसे ही कमं की सिद्धि होती दै 
पर ही ब्रह्मके प्रकट रूप में देन कर सकते हँ 


7 प्रकट होना, 
क्षात्कार करने 
रना आवश्यक 


ओर कमं-सिद्ध हो जाने 
] 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

सत्राथं-अतः-इन कारणों मे, अनन 

न्तता सिद्ध होती है, हि=क्योंकि, तथा 
लक्षण मिलते है। 

व्याख्या उपयुक्त कारणों से ब्रह्म 

है क्योकि ब्रह्य में अनन्त रूप होने के लक्षण 

ने उनके विभिन्न नाम रूपो का वर्णन कं 
प्रतिपादन किया है। 


तेन =त्रहम की अन- 
=वेसे ही, लिगम ~ 


का अनन्त होना सिद्ध होता 
है । श्रूतियों ओर स्मृतियों 
र उनके अनन्त गुणत्व का 
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उमयव्ययदेशात्वहिकुण्डलवत्‌ \\ २७ ॥ 
सूरा -उभयन्यपदेशातु = दोनों प्रकार का वणेन होने, 
अहिकुण्डलवत्‌ = सपं की कुण्डली के समान, तु=ही ( उसका 
भाव प्रतिपादित हुआ है) । 
व्याख्या- जैसे सपं कमी अपने देह को संकुचित कर कुण्डली 
वनाकर वैठता है ओर कमी वहं अपनी स्वामाविक स्थिति मे रहता है 
क्रिन्तु, दोनों अवस्थाओं मेँ सिन्न-मिन्न प्रकारका दिखाई देने पर भी 
वह्‌ सपं एक ही रहता है, वषे ही ब्रहम काकाश्ण भाव म रहना ओर 
कार्यं माव मे रहना भिन्न प्रकार से दिखाई देने पर भी ब्रह्म एक ही 
रहता दै । ब्रह्म को निराकार कहने वाली श्रू ति उसकी कारणावस्था 
का वोध कराती है भौर साकार वताने वाली श्रूति उसकी का्याविस्था 
करा प्रतिपादन करती है। इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कि दोनों रूपों 
मे भी त्रहा का अभिन्तत्व विद्यमान रहता है। 
प्रकाशाश्रयवहा तेजस्स्वात्‌ \\ २८ ॥ 
सूत्रा्थं- वा=अथवा, प्रकाशाश्रायवत्‌-= प्रकाश ओर उसके 
आश्रय के समान उनका अभिन्चत्व है क्योकि तेजस्त्वात्‌ = तेज 
के उदाहरण से उनको अभेद माना है । 
व्याख्या --जंसे प्रकाश ओौर उसका भावार स्प सूयं दोनों ही 
तेज तत्वात्मक होने से भेद रहित रहै, फिर मीबे दोनों अलग-अलग 


साने जाते ह, वैसे ही ब्रहम ओर उसकी शक्ति रूप प्रकृति में कोई 


भिन्नता न होने पर भी उन भलग-जलगं कहा गया है। इस प्रकार 
तेज के उदाहरण सेब्रह्म भौर प्रकृति का अधेदत्व प्रतिपादित क्रिया 
गया है । 
पूवैवद्धा ।। २६ ॥ 
सूव्राथ--वा अथवा, पूववत्‌ = पहिले के समान ही अभे-. 
दत्व समक्ष लेना चादिये । 
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व्याख्या जैसे पूर्वोक्त सूत्र मेँ ब्रह्म का जीवात्मा से अभिन्न होना 
कहा गया है, ओर उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत किय है, वैसे ही वहाँ 
ब्रह्म ओर प्रकृति का अमिन्न होने की मान्यता ठीक दै) 

प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 

सूताय प्रतिषेधात्‌ =अन्य का निषेध होने से, चमी 
(अभेदत्व समज्ञना “चाहिये ) । 

व्साख्या-- जगत्‌ की उत्पत्ति से पहले एक मात्र ब्रह्महीथा' 
इस श्रूति-वाक्य मेँ अव्य का निषेधात्मक पक्ष सिद्ध होता है । इससे 


गरकृति का ब्रह्य मे विलीनीकरण होनेसे प्रक्रति ओर पुरुष को अभ्रि्ता 
काही प्रतिपादन होता है । 


परमतः सेतून्मारसम्बन्ध भेदव्यपदेशेभ्यः | ३१।॥ 


सत्राथ--अतः--इस जड़ चेतन समुदाय, परम--त्रहा श्रं 
है, वथोकि सेतून्मानसम्बन्ध सेतु, उन्मान सम्बन्ध (ओर) 
भेदव्यदेशेम्यः -- भेद पूर्वक वर्णन करने से यही सिद्ध 
होता है) 

व्याख्या --जड़-चेतनात्मक जगत्‌ की कारणभूता जिन परा गौर 
अपरा प्रहृतियों का वणन देखा जाता है, उन प्रकृतियों से ब्रह्म को परम 
श्रेष्ठ जौर विलक्षण माना गया है श्रुतिमें ब्रह्म का श्रेष्ठत्व सिद्ध 
करने के चार कारण माने गये है-(१) सेतु, (र) उन्मान, (३) संबंधः 
मौर (४) भेद । सेतु का वणंन छान्दोग्य मेजय य आत्मा स सेतुविघतिः' 
से कर ब्रह्म को सवका धारण करने वाला सेतु बताया है । उन्मान के 
विषय मँ (पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" से सव प्राणी 
ब्रह्य के एक पाद में ओर शेष तीन पाद अमृत रूप दिव्य-लोक में कह 
है । उन्मान का अथं सबसे बड़ा परिमाण है ओर इस श्रूतिमे भी ब्रह्म 


"इ 





अ० ३पा०२ ] [ १६७ 


की महानता का प्रतिपादन किया है । सम्बन्य कै विषयमे ईश्वर के 
सी ईशवर' देवताओं के भी देवता' आदि श्च ति-वाक्य मिलते ह, जिनमें 
स्वामी-सेवक भावके प्रतिपादन द्वारा सम्बन्ध को सिद्ध किया! चौथे 
टतु मेद का प्रतिपादनमी श्र तियोंने कियाद ओर ब्रह्म को जड-चेतन 
का कारणं वताकर्‌ जीवात्मा को सायक जौर्‌ ब्रह्मको साध्य प्रतिपादित 
कर इनमे भेद होना सिद्ध क्रियादहै। इन कारणों से वह मान्यता सवथा 
युक्तिशंगत है । 
सामान्यात्त्‌, ॥ ३२॥ 


सूतराथं -सामाग्याच्‌ = सद, अभेद का वर्णन तो समान 
भावसे दै, तु=तो इससे दोनों पक्षकौ मान्यता सिद्ध होती है। 
व्यास्या--भ्रूतियोंने ब्रह्मकौ जीवात्मा से मिनन ओर भमिन्न 
दोनों प्रकार का माना है । दष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः" अ्थत्ि “यहं 
बरह्म सवका ईश्वर, भूतो का अधिपति है, (वृहऽ ४।४।२२) अथवा 
“एष त आत्मान्त-्याम्यमृतः' से उसका अन्तर्यामी होना कहा दै । भेद 
प्रतिपादन करने वाली एसी बहुत श्र.तियां हँ तथा अभेद की प्रतिपादक 
श्रू तिया मी उपलन्य है जेषे .जयमात्मा ब्रहम" अर्थाच्च यह आत्मा ब्रह्म 
है" अथवा तत्वमसि' वह ब्रह्म तू ही दै!" इस प्रकार दोनों पक्षों का 
प्रतिपादन करते हूए, किसी को विल्ञेष ओर किसी को अविदोष तहीं 
हा है । ब्रह्म के दोनों रूपों करा श्र्‌तियों ने समान माव से वणेन करिया 
है, इससे दोनों पक्षों की मान्यता पूर्णतया सिद्ध होती है । 
बुद्ध यथः पादवत्‌ ५ ३३ ॥ 
सूत्राथ- पादवत्‌ = ब्रह्म के चार पदों का वर्णन किये 
जाने के समान ही, बुद्धयूथः उपासना के लिये वैसा उपदेश 
क्ियादहै। 
न्यास्य- जसे ब्रह्य तत्व का पूणं विवेचन करने के लिए चार 
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पादकौ कल्पना कौ गईदैवैसे हीभेदयः या जभेदमवको मानते हए 
उपासना करने का उपदेश उस ब्रह्म का वोध कराने के उद्रेश्य सेही 
किया गया है । चाहे मेद-ते अथवा अभेद-से किसी प्रकार भी उपासना 
को जाय, उसका फल एक प्रकार काही दहै वे दोनों प्रकार की उपास- 
नाये ब्रहम की उपासना माननी चादिए । 

स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ।॥। ३४ ।। 


सूतराथ-प्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदि के समान, स्थान 
विशेषात्‌ =देह. रूप, स्थान की विशेषता होने से विभिन्न होना 
अषद्घत नहींदहै। 

व्य्राख्या--जैसे समी प्रकाशमान पदार्थं समान तत्व वाले होने 
सेएक ही दै, परन्तु उनमें सूयं, चन्द्र, अग्नि, प्रह, नक्षत्र, तारे आदिके 
खूप ओर स्थान में होने से उपमे विभिन्नता दिलाई देती है. वेसेही 
जङ्-चेतन रूपात्मक सभी जीव अपने फलःप्राप्ति रूप से भनेक प्रकार 
के दिखाई देते हैवैसे ही वे ब्रह्म की प्रकरतियों ऊ सम्बन्ध से एक प्रकार 
केहीरहं। 

उपपत्त श्च ॥ ३१५ ॥ 

तराथ --उपपत्त :=श्रूति के वर्णन द्वारा, चमी ( यह्‌ 
मान्यता ठीक दहै) । 

ग्याख्या--्रूति में प्रथम एक मात्र ब्रह्म का अस्तित्व वत।कर 
फिर उसे जगच्‌ का कारण रूप कहा है, फिर ब्रह्म को अपने से सिन्न 
कहकर उसकी उपासना का उपदेश दिया है । फिर उसे ही उस विश्व 
का सष्टाभादि कहकर जीव के कर्म॑-फल रूप बन्धन ओौर मोक्ष का 
विधान कर्ता बताया है तथा जीवों कौ उत्पत्ति का निषेध कर उनके 
क्म-संस्कारों को परम्परागत कहा है। इस स्व पर विचार करने से 
जीव-मात्र का अभिन्नत्व होते हए मौ कमफल आदि की विभिचता के 
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क्रारण सव पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । ब्रह्म मे विलीन होने ओर उसी से प्रकट 
होते के | ब्रह्म केही अशमूत हैँ ओौर ब्रह्य उनका निथामक होने 
सेतो भिन्नहैही, साथ ही जीव से विशिष्ट ओौर विलक्षण होने के कारण 
मी उप्तका भिन्नत्वं सिद्ध होता है । 
तथान्यप्रतिषेधात्‌ ।॥ ३६ ॥ 

मूत्रा्थं-- तथा == ओर, अन्य प्रतिषेधात्‌ अन्य का निषेध 
होने से भी यही मान्यता टीकदै। 

व्याख्या - ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी की सत्ताको श्रूतियों ने 
स्वीकार नहं किया है, यह्‌ वात ऊपर अनेक वार कही जा चकौ है। 
जव अन्य का अस्तित्व हैही नही, तो एकमात्र ब्रह्म का ही विभिन्न 
रूपों मेँ प्रकट होना स्वीकार करनेमेही रिरोध क्यों होना चार्हिए । 
इससे उपयुक्त मान्यता की सिद्धि होती है। 

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ २७ ॥ 

सूत्रार्थं - अनेन = इस प्रकार के विवेचन द्वारा, आयात- 
राब्दादिभ्यः=-त्रह्मय के व्यापकत्व सूचक शब्द आदि से भी, सर्व॑ 
गतत्वम्‌ उसका सव में व्याप्त होना मान्य होता है । 

व्याख्या- ब्रह्म के सवेव्यापक होने के अनेक प्रमाण श्रतियों मे 
मिलते ह । (तेनेदं पूणं पुरुषेण सर्वम्‌" इस पुरुष से सव पूणं द, अथवा 
“ब्रह वेद सर्वमु" ध्यह्‌ सव ब्रह्य ही हे" आदि प्रमाणो से ब्रह्य कौ सवे- 
व्यापकता का प्रतिपादन होता दै । 

फलमत उपपत्तेः । ३८ ॥ 

ूा्थ- फलम्‌ =करम-फल, अतः=इ रमासिा से ही 
उपपत्त;= मानना उपयुक्त है । । 

व्याख्या-सब जीव परमात्मा करे आश्रय में ही अपने कमे-फल 
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श्प मोग को प्राप्त करते है क्योकि कर्मो का जाता एवं सवंशक्तिमान्‌ 
होने से ब्रह्म ही यह्‌ सामथ्यं रता है । जड़ प्रकृति अथवा जीवात्मा 
स्वयं इसमे समधं नहीं है } इससे क्ं-भोग कौ व्यक्स्था करने वाल 
ब्रह्म ही सिद्ध होता है। 

श्रू तत्वाच्च ॥ ३८1 


सूत्राथं ~ श्र. तत्वात्‌ = भ्रति मे कहा होने से, च = मी यही 
मान्यता ठीक ह 1 

व्याख्या यह बात श्रूतियोंमें मी वार-वार कही गई हैकि 
ब्रह्म ही जीवों के क्म-फल का द्रष्टा है । सतैत्तरीय उपनिषदे मी ब्रह्म 
को ही "महानु अज आत्मा कर्म-फल देने वाला' कहा है } अन्य श्रू ति 
मी इसी प्रकार कहती हँ, इससे कमे-फल का देने वाना ब्रह्मा ही सिद्ध 
होता है) 

धमे जेमिनिरत एव ॥ ४० १। 
, सूत्राथं -अत एव इसलिए, जैमिनिः = आचार्यं जमिनिः 

धमम्‌ =धर्मको ही फल देने वाला बताते है} 

व्याख्या - जिस कमं से फल की उत्पत्ति होती है, वहु कमं ब्रह 
से ही उत्पन्न होता है, वमं-कमं काही पर्याय है । जैमिनि आचाय के 
मतमेंकमंही फलकादेने वाला) इसप्रकार भी श्र ष्ठ कमंसे 
शुम फल कौ प्राम्ति ओर निष्ट कमं से अशुम फल की प्राप्ति होना 
सिद्ध होता है) 

पूवे तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ।॥ ४१॥ 

सवाथ तु = किन्तु, बादरायण = आचार्यं वाद्रायण, 
पूर्वम्‌ = ५. अनुसार ब्रह्य को ही कमं फल का देने वाल 
कहते है, क्योकि, हेतुन्यपदेशातु = थ तिथां उसे कारण रूप 
कहती हैँ । 
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ठ्याख्या-आचायं वादरायण जँमिनि कै मतसे सहमत नहीदं 
ओर वे कर्म को निमित्त मात्र ही मानते है, क्योकि कमं तो जड़ रीर 
अनित्य है ओर जोजडया अनित्य है, वह फल की व्यवस्था कंसे 
कर सक्रता है! इससे ब्रह्म हौ सव के कर्म-फल का देने बाला होता हे । 
यही वात सव श्रुतियां कहती हुई ब्रह्म को ही चव का कारण स्प 
वताती द । 


॥ द्वितोयः पादः समाप्तः ॥ 
तृतीयः पादः 


त्वेदान्तप्रत्ययं चो दनाय विशेषात्‌ ॥ १ ॥ 

सूतराथं--स्व वेदान्तप्रत्ययम्‌ = सव वेदों मे एक विद्या का 
ही कथन होने से, चदनाद्यविशेषात्‌ = सव के उपदेशं में 
समानताहै। ॥ 

व्याङग- वेदादि मेँ विभिन्न प्र्ार से आध्यात्मिक कमं विद्या 
का वर्णन होने पर भी उनके विधि-विधान मे समानता है, ओर उस 
विद्या का फल एक सात्र मगवत्‌ प्राप्ति ही बताया गया है वथोकि समीं 
कसम केवल ब्रह्य का जान कराते के लिए दहै । इस प्रक्रार उपासना मे 
भेद होने पर भी किसी उपदेश मे असमानता नहीं दै। 

मेदान्नेति चेभ्नैकस्थामपि ॥ २ ॥ 

सूवाथ--इति चेत यदि एसा कहो कि, .मेदात्‌ == वरहा भेद 
पूर्वक वणन दै इसलिए, न= समानतां प्रतीत नहीं होती, तो, 
इति न--एेसा नदीं है, वयोकि, एकस्याम्‌ =एक ब्रा मे, अपि= 
भी (अनेक प्रकारसे ्ाक्चि कही जा सकती दै) 
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व्यास्या--उप ब्रह्म को कहीं सवेज्ञ, कीं विज्ञान-आनन्द खूप, 
कहीं सतर व्यापक, कहीं सगुण ब्रह्म आदि कह कर उपासना विधि भी 
उसी के अनुषूप बताई गई टै, इस प्रकार के भेद पूर्वक वर्णनसेभ्रूति 
वाक्यों कौ एकता सिद्धि नहीं होती । यदि एसा कहो तो यह ठीक नहीं 
है, क्योकि समी श्रति, स्मृतियों ने जगत्‌ की उत्पत्तिसे पहिले एकमात्र 
बरह्पकोहीकारणरूप से स्थित कहा ओीरवे सभी उस ब्रह्म की 
उपानाके उदुदेश्यसे ही कमं-विधि का निदेश करती है, परन्तु हैली 
ओर भाव के अनुसार उनके विधान में अन्तर हो सकता है । इससे सिद्ध 
होता है करि अनेक प्रकार से उपासना-विधि कहु कर भी एकहीत्रह्म 
की प्राप्ति का उद्देश्य इनमें निहित रहता ह । 


स्वाध्याय तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच्च तल्नियमः! ३ ॥ 


सूव्राथ-स्वाध्यायस्य = अध्ययन के, तथात्वेन = उस 
प्रकार होने से, च = ओर, समाचारे आथर्वणिक शाखा के 
उपदेश मे,अधिकारात्‌ =मधिकार होने से,च ओर, सवेवत्‌ = 
सत्र" होम के समान, हि=ही, सन्नियमः--उस शिरोत्रत का 
नियमपर । 

व्याख्या - आथवेणिक शाखा कै मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।१०) में 
^तिषामेवतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोत्रतंविषिवद्॑स्तु चीर्णम्‌ से कहा है 
कि ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हीं को करे, जिन्होने विधि सहित शिरोब्रत 
क्रिया हो' इसके वाद मृप्डको० ( ३।२।११ ) में नेतद्ऽचीणंत्रतोऽधीते"” 
अर्थात “जिससे रिरोत्रत नहीं किया, वह इस ब्रह्मविद्या का अध्ययन नहीं 
कर सकता । इस प्रकार उन्होने शिरोव्रत पालन का स्पष्ट निर्देश किण 
हे, एेसा ही उन्होने “सवः होम का विधान किया हे । तो, यह दोनों 


नियम केवल उस शाखा वाले अनुय यियों के लिये ह, अन्य शाखा वालों 
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श लिए नहीं । इससे सिदध हा कि भन्य शाखा वालि विदान शिरोत्रह्य 
के विना ही ब्रह्मविद्या के उपदेश प्राप्ति का अधिकार मांगते है । इस 
प्रकार के शाखान्तर्गत नियमों के मेदसे ब्रहम विद्या वग समानता में 
कोई अन्तर नहीं आता! 
दर्शयति च ।\ ४ ॥ 

सूवरा्थ-च ओर दर्शंयति =श्र.ति एसा ही दिखाती है। 

व्याख्या -श्रूतियोंने भी त्रम विद्याका भिन्नत्व प्रतिपादित 
नहीं किया है । कठोपनिषद्‌ म "सवे वेदा यत्पदमामनन्ति" से स्पष्ट कर 
दिया है कि सव वेद उसी परम प्राप्य ब्रह्म का प्रतिपादन करतेदै। 
इसपे सिद्ध दै कि ब्रह्मविद्या एक ही है ओर विभिन्न प्रकार ते कटी 
जाने पर भी उसमे कोई भेद नदीं है । 


उषसंहा सेऽथमिदाद्िधिशेषवत्समाने च ।॥ ५॥ 


सवा्थ--सामनेएक-सी विद्या मे, च=दी, अ्थभिदात्‌ 
अर्थं का मेद होने से, उपसंहार=एक स्थान के गुण अन्य 
स्थान पर विधिशेषवत्‌ ==विवि शोष के समान कर लेता, (ठीक 
हीदै)। 

व्याख्या- जसे कर्मकाण्ड में, भिन्त प्रयोजन त ओने पर एक साखी 
के अग्निहोत्रादि के नियम उपसंहार खूप से, अन्य णाखा वाले स्वीकार 
करलेते है, वंसेदी विभिन्न प्रकार से कही जाने वाली ब्रह्मविद्या मे 
मी, प्रयोजन में मिन्ततान होने पर, एक शाला की विशिष्ट विधि को, 
अन्य शाखा वाले ग्रहण कर तेते है । 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्वाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 


सूत्रार्थ चेत्‌ = यदि कलहो कि, शब्दात्‌ = शय हारा 
अन्यथात्वम्‌ = तीनों कौ मित्रता कदी है तौ, इत न=-एेसा नदीं 
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है वयोकि, अविशेषात्‌ = विधि ओर फल मे कोई विशेषता 
मही 

व्याख्या--यदि यह्‌ कहो कि दोनों प्रकार सेविद्याका वर्णनं 
होनेसेवे दो विद्यः पृथक्‌-पृथक्‌ है, कथोकि छान्दोग्य मेँ दहर विद्या 
ओर प्राजापत्य विद्यासे दो प्रकार की विद्याओं का वणंनकिया गया ह । 
दहर विद्या के प्रकरण में मनुष्य देह रूप ब्रह्मपुर मे, हृदय खूप गृह मे, 
अन्तराकाश के भीतर वाली वस्तु को जानने का उपदेशा है ओर प्राजापत्य 
विद्या कै प्रकरण मे “अपहताप्मा' आदि विशेषता वाले आत्स-ज्ञान का 
उपदेश है । इस प्रकार दोनों विद्याओं के भिन्नत्व के कारण वे एक नहीं 
है । परन्तु, यह कहना ठीक नहीं है, वयोकि दहर विद्या मे जिसे जानने 
योग्य कहा गया है, उसी ब्रह्य को प्रजापत्यं विद्यामें 'आत्मा' कूप से 
जानने योग्य बताया है। इस प्रकार दोनों विद्याओं का भिन्न प्रकार से 
चरणन होनेपरभीवेएकहीदहै। 

न वा प्रकरणभेदात्वरोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ ।। ७ ॥ 

सूव्राथं - व = अथवा, परोऽवरीयस्त्वादिवत्‌ =परम श्रेष्ठ 
अथवा सामान्य गुण वाली अन्य विद्याओं के समान प्रकरण- 
भेदात्‌ =प्रकरण भेद से, न=भिनच्नता सिद्ध नहीं होती । 

व्याख्या - छान्दोग्य मे उद्गीथ के अवयव प्रणव की जो उपासना 
वताई गई है" उसमें उद्गीथ को प्रणव ( भकार ) के साथ एकाकार 
किया है । यह्‌ उद्गीथ विद्या अत्यन्त श्रोष्ठ फल व।ली दै । किन्तु वृहदा- 
रण्यक मे जिस उद्गीथ-विद्या का प्रतिपादन हभ है, वह प्राणों की 
उक्टृष्टता ओर यज्ञादि मे उदृगीथ-गान द्वारा स्वर की विशिष्टता प्रदशित 
करने वाली है । इसमें छान्दोग्य की उद्गीध-विद्या के समान श्रोष्ठ फल 
का मी निर्देश नहीं है 1 दोनो उपनिषदों में देवासुर सम्वाद रूप विषयं 
की समानता होने पर मी उपासना-विधि में भिन्नता हे । इस प्रकारः की 


भिन्नता दहर विद्या भौर प्राजापत्य विद्यामें नहीं है क्योक्रि उसमें 
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वर्णन मात्र का भेदहै1 इपलिएु इन दोगों विद्याओं का मिनत होना 
सिद्ध नहीं होता । 


सं्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदापि ।॥ ८॥ 


सूत्राथं -चेत्‌ यदि कहो कि, सज्ञातः परस्पर सं्ञात्मक 
भेद होने से ( भिन्नता सिद्ध होती है, ) तु=तो, तदुक्तम्‌ = 
इसका निराकरण किया जा चुका है, तदपि = तो भी, अस्ति = 
अन्यत्र इस प्रकार वर्णन हे । 

व्याद्या- यदि ेसा कहो कि दहर विद्या ओर प्राजापत्य विद्या 
दोनों मेनाम कामद है, इलिए यह्‌ दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ है, तो इसका 
उत्तर पहिले ही दिथा जा चुका है । ब्रह्म-विद्या का विभिन्नं श्रूतियों मे, 
विभिन्न नामों से वर्णन हुआ है,परन्तु, उनके नाम की विमिन्नता से ब्रह्म 
विद्या के एक होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़्ता। जिन विद्याओं के 
ताम आदि का मेद उष्देदय भेद रै, उन विद्याओं का वण॑ भी श्रतियौं 
मे हुआ है,धरन्तु, उत विद्याओं से ब्रह्म विद्या का कोई सम्बन्ध नहीं हि॥ 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ई ॥ 

सूत्राथं - व्याप्तेः व्रह्म सर्वव्यापी है । इसलिये, च=भी, 
समञ्जसम्‌ =त्रह्म विद्या के विभिन्म वणेन में समानता है। 

व्याख्या - त्रह्म की सर्वं व्यापकता प्रसिद्ध है। श्र.तियों मे ब्रह्म 
क सर्वव्यापकत्व को ही प्रतिपादित कियाद) स्मृतियां मी उन्हे एेसा 
ही वताती है । इसलिए ब्रह्म विद्यां का विमिन्न प्रकार से वणेन होने 
परभीवेएकदही हैजौर समीका उदेश्य केवल ब्रह्म की प्राप्ति ही 
सिद्ध होता है। 

सवभिदादलन्यत्रमे 1! १० ॥ 


सूत्राथं-सवभिदात्‌ == ब्रह्म सम्वन्धी सव विद्याओं -के 
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अभेद से, अन्यत्र = अन्य स्थान पर, इमे = कहे सव हेतुजोका 
उपयोग हुआ है । 

व्याख्या- विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार से कही हुई ब्रह्य 
सम्बन्धी अन्य विद्य्ओंमे भीभेद नहीं रै क्योकि अन्य स्थग पर कठ 
हुए सव दहतु ब्रह्म की प्राप्तिके लिए ही निष्ट हृए है । इमसे सिद्धै 
क्र ब्रा सम्बन्धी सभी विद्याए एक हैँ । 


आनेदादयः प्रधानस्य । ११॥ 


सूत्रार्थ--आनन्दादयः == आनन्द आदि, प्रधानस्य के 
ही गृण है, क्योंकि उसी का प्रमुखरूपसे वर्णन दै। 

व्याख्या- ब्रह्य के जिन गुणों का वर्णन श्रूति में एक स्थान 
पर क्रिया है, उन्हीं गुणों को उपसंहार रूप से अन्य स्थानों पर भी कहा 
है। इपर प्रक्रार जित गुणों की विशेपरता पिन कहने से रह गर्ह्‌ है, यह 
अन्यत्र कह दी गईहै 

प्रियशिरस्त्वाद्घ्राप्तिरुपचयापचयौ हि भदे ॥ १२ ॥ 

सूत्राथं-प्रियरिरस्त्वाद्यप्राप्निः= 'प्रियरिरत्व' आदि लक्षणों 
की अप्राप्ति, हि दहै, वयोक्रि, भेदे इस प्रकार भेद मानने पर 
उपचयापचयौ = ब्रह्मम वृद्धि ओर हरास का दोष-प्रसद्ध 
आ्यगा । 

व्याख्या-- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २।५।१ ) में "तस्य प्रियमेव शिरः 
मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तर आनन्द आत्मा" अर्थात “उस मानन्दमय 
मात्मा का श्रिय शिर है, मोद दक्षिण गौर प्रमोद उत्तर पांख ( अर्थात्‌ 
दए दए हाथ) > इस प्रकार कल्पना की गई है । यह्‌ लक्षण ब्रह्म का 
नहीं हो सकता, क्योकि उसे अद्ध वाला माननेसे बरह्म मे घटने-बठने 
का भी दोष उपस्थित होगा 1 इस्त शिर जादि का वर्णन रूपक के द 
से कहे गये हँ । 
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इतरे वदथ शासान्थाद्‌ ।! १३ ॥ 

सूव्रार्थ--इतरे अन्य गुण, तुतो, अथसामान्याद्‌ =अरथं 
की समानता के उद्देश्य से कह गये हें । 

व्याख्या--अवयव कौ कल्पना वाले गुण तो रूपक मात्र ह, परन्तु 
उससे भिन्न आनन्द" आदि गृण कहै गय दहं, वेव्रह्य के स्वाम।विक 
गुण है, उसका अथं मी गुणके समानदही है, वसलिएु उन गुणों, का 
कहना युक्तिसंगत ही दै । न 

आध्यानाय श्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 

सूत्राथं - प्रयोजनाभावात्‌ = धन्य प्रयोजन का अभाव होने 
से, आध्यनाय =ध्यानके लिएहीब्रहमके लक्षणों का वर्णन 
हज है । 

व्याख्या--इप रूपक मे अवयवो का वणेन करने से किसी अन्य 
प्रयोजन की सिद्धि नदीं होती, किन्तु एेसा प्रतीतहोता दहैकरि ब्रह्म 
का भते प्रकार चिन्तन हो सके, इसी उद्देश्य से एेसा वणन किया 
गया । जो ब्रहम किसी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं क्रियाजा सकता ओौर 
जो हृदय गुहा मँ छिपा वठा है, उसका स्वरूप ज्ञान-बुद्धिके दाराही 
सम्भव है 1 रूपक में पुरुष के अङ्धोंका पक्षी से तुलनत्मकृ वणेन कर 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय पुरुष का वणेन क्रिया है, इससे 
सिद्ध होता दै कि सूक्ष्म तत्व के विश्लेषण द्वारा एक अन्तरात्मा को ही 
लक्षित किया है । 

आत्सशब्डाच्च ॥ १५ ॥ 

सूत्राथं - आत्मशब्दावु = आत्म शब्द कै प्रयोजन से, च = 
भी एेसा ही प्रतीत होता है। 

व्याख्या-- आनन्दमय को विज्ञानमय का अन्तरात्मा कहा है, परन्तु 
उस्त आनन्दमय पुरुष का अन्तरात्मा अन्य कोई नहीं कहा इससे सिद्ध 
होता है कि सगका अन्तरात्मा रूप अ'नन्दमय श्रह्य' ही है । 
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आत्मग्रहीतिरितरवदु्तसत्‌ ॥१६।। 

सूव्राथ--आत्म ग्रही तिः "आत्म से ब्रह्मका ग्रहण होना 
इतरवत्‌ = अन्य भ्र. तियों के समान उत्तरात्‌ वादके व्णेनसे 
भी प्रतिपादित होता है। 

व्याद्या- आत्मा व॒ इदमेकमेवाग्र इत्यादि श्र.ति मे "एक 
आत्मा ही था, उसने लोकों को रच्रु" यह इच्छा की । एसे वर्णन में 
अत्मा शाब्द को श्रहाका ही प्थाय माना दै । इसी प्रकार (सोऽकामयतं 
वहुस्यामु' कह कर दूरी श्रूति ने मी ब्रहम केद्वारा वहुतदहोजानेकी 
इच्छा समर्थन किया है । इस प्रकार उस "आत्म" नामक ब्रह्म से जगत्‌ 
की उत्पत्ति कही गई । इससे भी सिदध होता दकि "आत्मा" शब्द से 
बरहमकादी ग्रेण दभ्रा) 


अन्वयादिति चेस्स्यादवधारणात्‌ ॥! १७ \ 


सूव्राथं- चेत्‌ = कटो कि, अन्वयात्‌ =आात्म, शब्द के अन्वय 
होने से (व्रह्म के लिएु “आत्म' शब्द कहा जाना नटीं वनता) 
तो, इति = इस प्रकार समञ्च करि, अवधारणाद्‌ = निश्चय होने 
से, स्यात्‌ = वहं ब्रहम ही होता दै । 

ठ्याख्या-- यदि कहो क्रि "आत्मा" शब्द जीवात्मा का मी अन्वय 
हो सकता है, इपल्िये आनन्दमय के साथ अन्वित आत्मासे ब्रह्मयाका 
ग्रहण नहीं हो सकतः । तो यह कहना उचित नहीं है, क्योक्रि यह पहले 
ही निरिचत हो गया करि इस आत्मा म आकाश हुआ, इस प्रकार ब्रह्म 
मय बुद्धि हई, फिर अच्चकोश से प्राणमय कोश मे प्रथम वार ब्रह्ममय 
वुद्धि वनी । प्राणमय से मनोमय मे ओर वहां से दिजानमय मे वुद्धि 
इई, विज्ञानमय से आनन्दमय मे पर्हुची । जब आनन्दमय से आगे कख 
है ही नहीं तो बह बुद्धि वहीं स्थित हो गई । इस प्रकार सिद्ध होता दहै 
क्रि आनन्दमय से यर्हा ब्रहम' का ही उपदेश हुभा दै 1 
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कायाख्यरानादपृेम्‌ । १८। 

सूनां कायख्िानात्‌ रहय का कार्यं बताये जाने से 
य्ह, अपूवम्‌ = पहिले कहा हया ब्रह्म नहीं हो सकता । 

व्याख्या अन्न-रसयुक्त जिस पुरुष का वर्णन इस प्रकरण ओं 
कियाहै, बह ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्योकि चणन सं जान पड़ता है कि 
तरह पुष नाम स मचरुप्यका ही कथन है । परन्तु यह कहना ठीक न 
टं वयोकि आनन्दमय शब्द ब्रह्म के लिये ही प्रसोय किवा जा सकता ह 1 
कमफल कौ प्राप्ति स्वरूप सुख-दुख फा भोग करने वाला मनुष्य 
आनन्दमय नहीं कहा जा सकता । इससे यह्‌ सिः होताहै कि यह 
आनन्दमय शब्द ब्रह्मके टतु मे कहा गया है । 

समान एवं चाभेवात्‌ ॥१६॥ 

सु्राध--एवम्‌ = इस प्रकार, च भी, अभेदात्‌ भेद त 
होने के कारण, समान समान कहा गया है । 

व्याख्या-- वाजसनेयि शाखा मे अग्निरहस्य विद्या, जिसे 
शाण्डिल्य विद्या भी कहा गया है, ब्रह्म के यह गुण कहे हस आत्मान 
मुपासौत्त मनोमयं प्राणशरीरं भावरूपम्‌ अर्थान उस आत्मा की उपासना 
करे, जो मनोमय, प्राण शरीर भौर प्रकाशरूप है । फिर उसी शाखा के 
चृहदारण्यक मे कहा है कि "इस मनोमय प्रकाशरूप, सत्यरूप, पुष्प के 
हृदयम चावलया जौ के छिलके से ढकी मींगी के समान यह (ब्रह्म) है 
जो सवका स्वामी, सल्का अध्िपपि, इस सवका शाशक है, जो वु भी 
टै, वही है * वृह° ५।६। १} शंका यह है कि वाजसनेयि शाखा 
वालों ने जिन विद्याओं कोदो स्थान पर, दो प्रकार से वर्णन किया हो 
वे एक हँ । इसका समाधान यह है कि भिन्न क्षाखाओोंमें विद्याकी 
समानता आौर गुणो का उपसंहार होने के समान, एक शाखा मे मी वैसे 
हाने घरम्मव है । जहां उपास्य मे सिन्लता नहीं, वहां भेद मानने का 
भो कोई कारण नहीं है । 


२१० | [ वेदान्त-दशशन 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ।॥२०॥ 

सूत्राथं --एवम्‌ = टस प्रकार.,सम्वन्धात्‌ == उपास्प-सम्वन्ध 
के द्वारा, अन्यत्र अन्य स्थल पर, अपि=भी ( यही मान्यता 
ठीक होगी )। 

व्याख्या-अन्य स्थलों पर भी उपास्य-उपास्क का सम्बन्य 
दिखति हूए ब्रह्म विषयक विद्याओं का वर्णन हृभा है । बृहदारण्यक में 
अक्षि मौर आदित्य सम्बन्धी वर्णन आया है, दोनों का “अहर' ओर 
अहम्‌" कहा है इसमें परथक-पृथक दो उपासनायें वताकर उनका सम्बन्य 
एक ही उपास्य से किया गया दहै, तो इनमें मेद माना जायया नहीं ? 
यह्‌ शंका होती है । 

न वा विशेषात्‌ ।२१।। 

सूत्रा -न वा==दनकी एकता सिद्ध नहीं होती, क्योकि, 
विशेषात्‌ = इनके नाम आदि भिन्न 1 

ठग्राख्या-उपयुक्त सूत्रम जो शंका कौ गई है, उसका समाधान 
यह किं इन दोनों उपासनाओं में स्थान भौर नाम दोनोंमेंदही भेद 
है, कथोकि एक मे सूयं मण्डल भौर दुसरे मे दक्षिण नेतर स्थान कहा है । 
इस प्रकार नाम ओौर स्थान-भेद होने से पारस्परिक गुणों का उपसंहार 
नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हा कि इन विद्याओं मे उपास्य ओर 
उपासना की एकता नहीं है । 

दशयति च ।'२२।1 
सूव्राथ--च = ओौर, दशेयदि =श्र्‌ति में यही देखा जाता 
॥ 

€ व्याख्या--वि्या एकता को मानकर गुणों का उपसंहार करने 
की जहां आवश्यकता होती है वहाँ श्रुति स्वयं हौ वैसा विधान कर 
देती है 1 (तरयैतस्यतदेव रूप' इत्यादि छदोग्य श्रुति ने अति देश किया 
है कि इन नेत्र में रहने बाले काजोगुण है, वही इस आदित्य निवासी 


अं०३पा०३ 1 | ६९६ 


पुरुप का । ' यदि एक के गुण दूमरे मेके गधे होते तो “जो इका 
रूपै, वरी उपकराख्यदहै' इष प्रकार स्प करतेकी श्रूति को माव 
एकता नहीं पडती । 
सम्भरृतिद्‌ व्याप्त्यपि चातः ॥२३॥ 

सूतरार्थ--च = ओौर, अतः == इस प्रकार विद्या की एकता 
न होने से सम्मृतिच्‌ व्याप्ति लोको का भरण करना ओर व्याघ्र 
होना अपि=भी पूर्वोक्त में नहीं हो सकते । 

व्याख्या--त्रह्य जगु कारण होने के साथ ही लोकों का पालन- 
कर्ता ओर जड़ चेतनात्मक सम्पूणं विख मे व्याप्त है, यह्‌ गुण नेत्र में 
रहने वाले या सूवेमण्डल में निचास करने वाले पुरुप के नदीं हो सकते । 
उपयुक्त विद्याओं कौ एकता का सिद्ध न होना मौर इर गुणों का उन 
पुरुषौ मे न हो सकना, यह दोनों कारम उपयु क्त पुरुषो में बरह्म गणो 
का उपसंहार न होना सिद्ध करते है । 


पुरुषविद्यायामिव चैतरेषामनाम्नात्‌ ॥२४॥ 


सूव्रार्थ-पुरुष विद्यायम्‌ =पुरुष-विद्या में बताये गुणों के 
इव समान, च = भी, इतरेषाम्‌ अन्य परुषो के गुण नहीं हो 
सकते, क्योकि, अनम्नात्‌ =श्रूति ने वेसा वणेन नहीं किया है । 

व्याख्या --त्रह्म का पुरूष ताम से जहां बर्णन किमा दहै, वहां 
पुरुप के यक्षण मी अदुमुत ही कहे हँ । मुण्डकोपनिषद्‌ भे पुरुष नाम से 
जिस अक्षर ब्रह्म का वणेन किथा है, ,उसत्ते सबकी उत्पत्ति भौर उसी मे 
सवक्रप विलिन होना बताया है । फिर उसी को दिव्य भौर अमूत पुरुष 
कहा है अर उसी से समस्त, प्राण, इन्द्रिय, पञ्चभरूत आदि सहित्त इस 
'नगत्‌ कौ उत्पत्ति कही है । उसी को सव कु, उसी को तप, उसी को 
कतमं अतैरं परम अभरत स्वरूप ब्रह्म प्रतिपादित क्रिया है । इस प्रकार से . 
शरण ब्रह्म के सिवा किष्ी भन्थ पुरुष के नहीं हे सकते 1 
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देधाद्थंभेदात्‌ ।२५॥ 
सूत्रार्थ वेधादि = वींघने आदिका कार्य, अर्थं भेदात्‌ = 
अथं के भेद (ब्रह्मकेहितु कहा गया दै) 
व्याख्या--इस सूत्र में ब्रह्म को "प्रवण" रूपी वाण से बीधने 
योग्य कहा गया हे । मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२। ३) म का दै किह सौम्य 
उपनिषद्‌ में कहे गये ओंकार खूप महान्‌ वनुष पर्‌ उपासना सेतेज 
किया हुआ वाण चावे भौर भावपूणं चित्त से उस वाण को खीचे (इस 
प्रकार ) अविनाशी ब्रहम की उपासना का ही उपदेश क्यादहै। यहाँ 
अथं-मेद से कु अन्य कल्पना नहीं करनी चादिषए्‌ । 
हानो तूपायनशब्दशेषत्वात्कु शाच्छन्दस्तुत्युप 
गानवत्तद्‌क्तसु ।। २६।। 
सत्रार्थ-हानौ = जिस श्रुति मे कमं आदि के नष्टहोने 
करा वर्णन है, उसमे तुतो, उपायनशब्दशेषत्वाम्‌ = वाक्य का 
चेष अश रूप उपलब्धि का भी अध्याहार कर ले, वयोकिभवुशा- 
च्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ = इसे कुशा, छन्द, स्तुति,उपगान के समान 
मानना टीक है, तदूउव्तम्‌ =एेसा पटिले कहा जा चूका है । 
व्याख्या--श्रतियो में मुमु पुरुष के णुम-अशुम कमं की हानि 
की वात कही गई है, उसके शुम कमं मित्रलेते हैजौर अणुम कमं 
शव्रुओं को प्राप्त होति है जंसे शाट्यायनी मे है- सुहृदः साधुकृत्यां 
द्विषन्तः पापकृत्याम्‌" जब अशम कम॑ समाप्त हो गये तो उसके पास 
क्या रहा । इस पर यहाँ व्यवस्था दी गई है कि हानि के साथ उपार्यन 
शाब्द शेष को अर्थात्‌ वाक्य का शेष अशा रूप फलप्राप्ति को भी उसका 
अनुगत समञ्लना चाहिए । इस प्रकार जरहा-जहां कमं की हानि का 
. वर्णन दै ओर फल के सम्बन्ध मं निर्देश नहीं है, वहां-वहां कमं कौ 
लब्धि रूप फल का मी विद्या की समानता से अध्याहार करले 1 इत 
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सम्बन्ध में सूत्रकार ने चार उदाहरण दिये ह (१) कुश "कुश- 
चान स्पत्यः स्थ तामा पात" इसमे केवल वनस्पति की कुश का ग्रहण 
कटा है, परन्तु शाट्‌यानी "ओदुम्बराः कुशाः" ये गृलर कौ कुश लेकर 
पूति करते दवै, (२) छन्द-छन्दोभिः स्तुवीत" के अनुसार छन्द मात्र का 
कथन हे, परन्तु अन्य स्थल पर "देवच्छदांसि' हारा देवपदं की अनुवृत्ति 
अनुसार स्तुति का कोई विशेष सपय नहीं माना है, परन्तु, अन्य स्थल 
भें "समयाध्युषिते सूये षोडयिनः”” इत्यादि मे समय विशेष जोड़कर 
स्थं पूरा किया गया है ओर (४) उपगान-- एक शाखा "त्वज 
उपगायन्ति" ऋत्विज स्तोत्र गान करे यह सामान्य रूप से कहते है, 
परन्तु अभ्य शाखा चाले “नाध्वयुं रुपगायति'" से अध्वयुंओं का स्तोत्र 
गासे का निपेध करके वाक्य दोप रूप में पूति करते हैँ । इन उदाहरण 
से सिद्ध हुभा कि कं नाश के साथ उपलव्वि रूप फल को राब्द रोष 
के रूपमे ग्रहृण करना उचित हं । 


साम्पराये ततेव्याभादात्तथा ह्यन्ये ॥२७॥ 


सूत्राथं - साम्पराये परलोक गमन मे,तत्ेव्याभावात्‌ = 
भोगकेट्वारा पार कराने वाला कर्मफल शेषन रहने से, अन्ये 
= अन्य भाखा चाले (भी) तथाहि ==एेसा ही मानते हैँ । 

व्याख्या-मृमृक्ु ज्ञानी के समी उचित्त कमं न्ट हो जाति है, 
शर्‌ तियां पसा कहती है । मृण्डक शाखा वाले "(तदा विदधाचु पुण्यपापे 
विरू निरजनः परमं साम्यमुपेति" कहते हए स्पष्ट करते हैँ करि “उस 
समय वह विद्वान्‌ पुण्य-पाप दोनों छोडकर विकार रहित हो, परम 
साप्य रूप ब्रह्म को प्राप्त होता है" इसी प्रकार बृहदारण्यक मे “उभे उ 
हैवैष एते तरति” कहकर ज्ञानी का पण्य-पाप दोनों को यहींपार 
करना बताया है । इससे सिद्ध हआ करि परलोक मे जाते सपय मोग 
द्वारा पार कराने गाला करें कमफल वाको नहीं रहता ध 
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छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ६२८६ 
सूत्राथं - छन्दत = मुमुक्षु के सङ्कल्पानुसार, उभयया =` 
दोनों प्रकर की गति का (भी), अविरोधात्‌ न्त्श्र.ति मे विरोध 
नहीं) 
व्याख्या- साधक जिस प्रकारका संकल्प -खतारहै, कवसेदही 
गति उसे प्राप होती दै) छान्दोभ्यमें कटा गया कि यहु पुट्य अवद्यं 
ही सद्धुल्पमय है, इस लोक भें यह अंसे सकल्पसे युक्त होताटै, जसे 
ही सङ्कल्प वाला परलोक में होताः टै! इससे सिद्ध होताटै कि दोनों 
ग्रकार की मति होना चाद्-सम्मत दतै आकैर इसका कहीं मी दिरोध नह 
जा है} 
गतेरथेवत्वमुभयथानथथा हि विरोधः ।।२६॥। 
सू्ार्थ- गतेः = सद्गति कौ, अर्थवत्तवम्‌ साय कता, 
उभयथा = दोनो प्रकार से माननी होगी, अन्यथा = इससे विप 
रीत होने पर, विरोयः-विरोध उत्पन्न होमा} 
व्याख्या-- साधक की संति संकल्प के अनुसार भानने पर मुक्ति 
कै दोनो प्रकार मान्य होते हँ} एक तो वह कि साधक ब्रहम-दर्शन कँ 
इच्छासे साधकमेलगाहो, तो वह कमं का त्याग कर परलोक-गमनः 
अरेगा भौर ब्रह्म-दशंन की कामना के अतिरिक्तं केवल मुक्ति कौ कामना 
कैरे, ती उसे मृत्युं के पश्चात तत्काल मोक्ष की प्राप्ठिहो सकेगी । यदि 
ठेसा न मानें दौनौं प्रकार से वर्णन करम वाली ध्रूतियौं में विरोध 
का भ्रसंग उपस्थित होगा 7 इस प्रकार साधक के संकल्पानुसार दोनी 
प्रकार से सद्गति होना सिद्ध होता है! 
उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्‌ ॥३०॥ 
सुत्राथं -तट्लक्षणार्थोपलब्घेः=परलोक गमन के उपयुवतः 
स॒क्ष्म शरीर आदि कौ उपलब्धि कहने से,उपपन्नः= दौनों प्रकार 
की गति सम्भव है, लोकवत्‌ = लोक में एना ही मिलता है ॥ 
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उ्याख्या-- प्ररुनोपनिषद्‌ मे कहा हे कि 'जौव जिस संकत्प वाला 
होता है. उस संकल्प से मनुष्य प्राण मेँ स्थित होता है, मुल्य प्राण उदान 
भे स्थित हौ मन इन्द्रिययूवेत जीव को संकल्पगत लोक पे ले जाता है ।' 
इस प्रकार देवयानमायं के द्रा ब्रह्मलोक में जाने वाली गति का णेन 
हुआ ।वृहदारण्यक में दूसरे प्रकार की गति का वणंन इस प्रकार मिलता 
दै कि जो कामनारहित, निष्काम, पूणं काम ब्रह्मकी इच्छा करता है, 
उसके प्राण उपर के लोकों म समन नहीं करते, बह (यहाँ ) ब्रह्म 
होकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' इससे सिद्ध हुभा ति साधक की दोनों 
घ्रकार की गति होना भ्रति सम्मत है। जिसे ब्रह्मलोक गमन करना है, 
उसके लिये उपयुक्त सूक्ष्म शरीर मौ आवद्यक है । लोक मे भी यही 
मिलता है कि याचा के समय आवदयक साधन लेने ही पडते है । इस 
धकार सूच्कार का कथन युक्रितिसिगत मानना चाहिये । 


अनियमः सर्देपामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥३१॥ 


सूत्राथं --अनियमः=-उन विदूयाओं कै हारा उपासना 
करने वालों को ही देवयाना से जाने का नियम नहीं है'किन्तु 
सर्वोषाम्‌ =ज्रह्मलोक को यमन करने वाले सभी साधक उसी 
मार्ग से गमन करते दै, शब्दानुमानास्याम्‌ = शब्द ओर अनुमान 
दोनों प्रकार से यह बात मान्य हे,अविरोधः इसमें कोई विरोध 
नहीं है । 

व्याख्या--साधना करते वालो को विभिन्न सिद्धियो द्वासं ब्रह्म 
लोक की प्राप्ति भ्न तियों ने बताई है, किन्तु उन सभी सें देवयान मागं 
द्वारा ब्रह्मलोक में पहुचने कौ वातत नहीं कही गई है। इसी प्रकार 
स्मृतियो मे मी सव स्थलों पर उस मार्ग का वर्ण॑त नही क्रिया गणा है । 
इससे यहं नहीं समञ्कना चाहिए कि जहाँ देवयान सागं का वणेन नहीं 


हुमा है, उप्त साधना दरा विना देवयान मार्थं के सीवे ही ब्रह्म-लोक में 
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वहुंचने का विधन हैँ । परन्तु, एसा नहीं है । फल-प्राध्ति क्प ब्रहमा-लोकः 
गमन के लिये सव धरकार की साधनाओंमें देवयान मार्गं केद्ाराही 
हुचा जा सकता है । श्र ति ओौर स्मृति दोनोमेंही इसका विरोधनं 
होने से यह्‌ मान्यता ठीक समन्ननी चाहिय } 
यावदधिकारमवस्थि्तिराधिक!रिकाणामस्‌ 11३६।} 

सूत्राथं -आधिकारिकाणाम्‌ = मोक्ष के अधिकारियों का, 
यावदधिकारम्‌ =जव तक अविकार है, अवरिथतः (तव तक) 
मोक्ष की स्थिति रहती है } 

व्याख्या -. मोक्ष के अधिकारियों का अधिकार कर्मफल रूप 
मोग के साथ चलता है । जव तक वह उन अधिकारं का उपमौग नहीं 
कर लेते, तव तक वह्‌ फलखूय मुक्ति का उपमोग करते रहते हैँ । परन्तु 
कर्म-फल के शेष न रहने षर उनकी मोक्ष की स्थिति समाप्त हौ जाती है 
मौर उन्हे मृत्युलोक मे लौटना पड़ता है } इसके विपरीत जिनके कमं 
फलरूप मुक्ति की प्राप्ति नहीं करति, ये इस संसार मं ही अमृक्तं अवस्था 
मे भोगों को मोगते रहते हैँ 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामापन्यतदूमावाभ्यामसौवस्चद- 
वत्तदुक्तस्‌ ॥३३॥ 

सूत्राथ-अक्षरधियाम्‌ =त्रह्य के अविनाशि लक्षणों का, 
तु = तो, अवरोधः==संग्रह कर लेना चाहिए, क्योकि, सामान्य- 
तद्‌भावाभ्याम्‌ ब्रह्य के सवं लक्षण समान होने से उसके रूप 
को वताने वाले है, इसलिए, ओौपसद्वत्‌ ='उपसतः कर्म कथन 
के समान, तदुक्तम यह्‌ कहा गयाः है) 

व्याख्या--त्रहटारणप्यक (३।८।८) के अनुसार “उक्त तत्य को 
अविनारी ब्रह्म कहते है, वह मोटा, पतला, वड़ा, लाल, चिकना नहीं 
है ।'' इम प्रकार जीवसे ब्रह्म को विलक्षण कहा है। मुडकोपनिषद 
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(१।१।५) मेक्टारै करि आगेपरा है, भ्सिसे वेह अक्षर ब्रह्म जाना 
जातादहै, जोन दीख सकेता, न पक्डाजा सक्ता, नरगांठवाला,न 
र्द्ध वाला है" इससे भी इच्छया दारान ग्रहेण नहो सकने वालि ब्रह्य 
की विलक्षणता का प्रतिपादन हूजा है । इसके साथदही उसे सवंव्यापी, 
जगतु-कारण आदि कहा गया है, ब्रहम के इस लक्षणों को ब्रह्म परक 
प्रकरण मे सव जगह रहण कर लेना उचित दै, "उपसत्‌" कमं के समान 
उनका अध्याहार कर लेने की वात गुक्तिसद्धत दै । 


इयदामननात्‌ ॥३४॥। 


सूत्राधं--उथादामनात = सव स्थलों पर ब्रह्म की इयत्ता. 
कारमानरूपसे कथन होनेके कारण विद्या की एकता सम- 
ज्लनी चाहिए । 


व्याख्या-- र्यो मेँ दो वचन से समाप्त हने वाले शब्दं का 
्रुक्त कर जीव ओर ब्रह्यको हदय मे स्थित कहा गया है। जैसे 
"परस्पर मित्र माव वाले दो पक्षी एक साथ रहते हृए, एक ही वृक्ष के 
आश्रये में रहृते ई, उनमे से एक कमफल रूपका भोग करता ओर 
दूसरा भोगन कर, वैवल दैखता रहता है। यह मुण्डक भौर श्वेता- 
श्वतर श्र ति-वाक्यहै। इसी प्रकार कंठ श्रूतिमें मी "हृदय गुहा में चिषे, 
दाया ओर धूप के समान भिच्च स्वमाव वाले' दानां (जीव ओर ईश्वर) 
का वर्णन हुआ हैँ । इससे पीनो स्थलों पर कही गई विद्या एुकही हि 
वृयोकि इनमें ब्रह्म का एक.सा ही वणेन हृजा है । 


अ तरा भूतग्रामवः्स्वात्मनः ॥ २५1 


सूवा्थ---भूतग्रामवत्‌=मूत-समूह के समान, स्वात्मनः 
साधक का जो अपनी आत्मा है, उसका भी.अन्तरा=अन्तय मा 
(वह ब्रह्य दै) वयोकि एेसा ही सिद्ध होता दै। 
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व्याख्या-- व्रृहदारण्यक से चाक्रायण-याज्ञवत्वय सम्बादमें श्राण 
से प्राणन, व्यान से व्यानन, उदान से उदानन करने वाला सर्वान्तर 
आत्मा कहा है ।' आगे चलकर कहोल से याज्ञवल्वयजी ने कहादहै करि 
शोक, मोह, भूख, प्यास को जिसने मार लिया, वही साक्षात्‌ सर्वन्तर 
ब्रह्म है ।' ्वेताश्चतर में मी (सव जीवोंमेंदधिपा, हआ, एवं देव, सवं 
व्यापी सव, प्राणियों का अन्तरात्मा, रावके कर्मो का अधिष्ठान करने 
नाला, सवका आश्रय, स्वका साक्षी, सर्वथा विशुद्ध ओौर निगुण कहा 
ह।' इस प्रकार सवका अत्तरात्मा ब्रह्यका होनाही सिद्ध होताहै। 


अन्यथाभेदानुपपत्िरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ।३६॥ 
सूराथं -चेत्‌ = यदि कहो कि, अन्यथा == अन्य प्रकारसे 
अभेदानुपपत्तिः अभेद होना सिद्ध नहीं होगा तो.इति न =-एेसा 
नहीं है, उपदेशान्त रवत्‌ उपदेश के अन्तर के समान ही यहं 
मान्यता ठीक रहेगी । 
व्याख्या-- यदि कहो कि उपयुक्त वर्णन में जीव ओर ब्रह्मके 
भेद को यथां मान लें तो अभेद होना सिद्ध नहीं होगा 1 परन्तु, एेसा 
मानना ठीक नहीं है, क्योकि अन्य स्थान पर अभेद कह्ने से, यहां भी 
अभेद सिद्ध होता है । छान्योग्य मे सद्विद्या के प्रकरण सें इवेतकेतु ने 
कईं वार प्रन किया ओौर कई वार उत्तर दिया गया है, उसी के समान 
पृथक्‌ सर्वान्तर ओर सव प्राणियों को प्राणन करना ओर द्वितीय अश- 
नादि से अतीतपने को बातसे सिद्धहोताहै कि दोनों मे भमेद का ही 
वर्णेन हुआ है । 


व्यतिहारो विशिर्पात हीतरवत्‌ ।३७॥ 


सूर्थत्ा- व्यतिहारः == एक के साथ दूसरे को समञ्चना, 


हिन्=्ही, इतरवत्‌ अन्य श्रूति के समान, विरिषन्ति-सभी 
श्र तियां वणन करती है । 
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व्याख्या-एक दूस के धर्मो के परर्पर आरोपकरना व्यक्ति 
त है, जैसे- 'तदोऽहं सोऽपतौ योऽसौ सोऽहम्‌" अर्थाबर जो मे 
द्ध सो वहै, जो वह है, सोभ हः मथवा "त्वं वा अहमस्मि भगवो 
देभेतेऽहवं त्वमपि" अर्थाच हे मगवन्‌ ! तुरम हं भौर्मत्‌ है इस प्रकार 
की अदला बदली की वातत वहां कही जातो है, जहां भन्य वस्तु केः 
समान यथार्यं रूप से भिन्नता हो ओर कारान्तर से अमित्नता बतानी 
हो 1 इनसे यही समन्नना चहिए कि जीव ओौर ब्रह्म की असिन्नतान 
मानने के लिए इस प्रकार कहा गया है । यदि उपाधिकृत भेद कहा 
गया होता तो इस प्रकार का वर्णन नहीं हुजा होता । 

सेव हि सत्यादयः ।॥॥३८॥ 

सूव्रार्थ-सा एव = इसी प्रकार मान्यता है, क्योकि, सत्या- 
दयाः~ सत्यसङ्धुल्प आनि लक्षणः हित्रह्मकेदहीदे। 

व्यास्या == उपयुवत सूत्र मे जो मान्यता है, उसी का अनुमोदन 
इस सूत्र मे किया गयाहै। ब्रह्म के जो लक्षण सत्य सकह्प, सत्यकामः 
सर्वज्ञ, अविनाशी आदि कहै गये, वे ब्रह्मके सिवा जीवात्मा आदि 
किसी में नहीं हो सकते 1 जव जीवात्मा मे लक्षणों की भिचता सिदध 
होती है, तव उसका ब्रह्य से अत्यन्त अभेद किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होगा । 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥२६॥ 

सूत्राथं-इतरत्र अन्यत (कहि गये),कामादिन=सत्यकाम्‌ 
आदि लक्षणत च=निविशेष रूपत्व के प्रतिपादन में भी हृजा 
है क्योकि, आयतनादिभ्यः == वहां उसे सवका आश्रय रूप कहा 


गया है 1 ट 
व्याख्या--जिन श्रूतियों ते निि्षेष स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है, उनमें भी ब्रह्म के सत्यकाम, सर्वज्ञ आदि के लक्षणों का होना 


सिद्ध होता दै, क्योकि उन श्रतियो ने उसे सवका आधार होना कहा है 
कृर ब्रह्यका निव्िष स्प व्हा 


जंसे न स्थूल दै, न सूम है' यह कह 
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भौर फिर स शक्षर ॐ प्रशासन में सूरय, चन्द्र, यलोक, पृथिवा आदि 
का धारण होना, वताया है । इससे ब्रह्म दोनों लक्षणों से युक्त सिद्ध 
होता दै । एक रक्षण का दूसरे म अध्याहार कर लेनेसे सद्धति टीक 
वैस्ती है। । 
आदरादलोपः ।॥४०॥ 

सूत्राथे-- आदरात्‌ =उक्त कथन ब्रह्म के प्रति आदरपूर्वकं 
होने से, अलोपः दरष्टा का लोप नहीं हा है । 

व्याश्या-- रह्म को सवश्रष्ठ सिद्ध करने की टृष्टिसे अदर 
सहित वणेन करने द्रष्टा का निषेध हृ्राहो, एेसी वात नहींहै। यहां 
इस वात का प्रतिपादन हआ हैकि सर्वंशे द्रष्टा ब्रह्मा के समान अन्य 
सव जीवात्मा व्रशाहोते हए भीन होने के समान दहै वयोकि द्रह्यापूर्ण 
ष्ठा है ओर जीव अपूर्णं । सृष्टि के विलय-कालमें जीवों के सभी धर्मो 
का लय हो जाता है ओर स्थिति के समय मी उनके सव धमं ओर कार्यं 
ब्रह्म के प्रकाशसे होने कै कारण सीमित ही समञ्जने चाहिए । इस 
प्रकार यर्हाद्रष्टा का लोप नहीं क्तु ब्रह्म का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित 
हुआ है। 

उपस्थितेऽतस्तद्र चनात्‌ ।४१।। 


सूत्राथं = उपस्थिते उक्त प्रकार अन्य चेतन का निषेध 
उपस्थित होने पर भी, अतः = इस प्रकारं ब्रह्म का कथन आदर 
सूचक दैः क्योकि तद्वचनात्‌ =उन वाक्यों से वही सिद्ध 
होता दै। 
व्याख्या - जिस श्रूति में ब्रह्य के अतिरिक्त अन्य द्रष्टाका निषेध 
कहा गया है, उसमे बारम्बार अतः' शब्द आया है । इससे सिद्ध होता 
करि ब्रह्मको सवशरषठद्रशा कहाहै। यदि द्रष्टा वा सर्वथा निषेध कहा 
गया होता तो अतः" शब्द कौ आवश्यकता नहीं होती । इससे सिद्ध 
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है करि श्रूति मेद्रष्टाका लोप नहीं, ब्रह्म काश्रष्त्व प्रतिपादन किया 
गाहे । 
तल्िर्धारणानितररतःहष्टे एुथग्ध्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ ॥४२। 
सूत्राथं - तच्निर्घारणानियमः== उन भोगों के भोग न्ना 
कोई नियम निर्धारित नहीं है, क्योकि, तदुदृष्टे = यह वात देखी 
गई है, हि तथा, प्रथक्‌ विषयों से प्रथक्‌ रहने पर, अप्रित- 
वन्ध सांसारिक बवन्धनों से मूक्त होना ही, फलम्न=फल 
कहा है । 
व्याख्या-जिन्हं ब्रह्म लोक प्राति का अधिकारी माना गया ल 
उनका ब्रह्य लोक में पटचना तो ठीक टै, परन्तु उस लोक के दिव्य 
भोगों का जपमोग करना न करना उनके कमं केफलप्र ही आधारित 
है क्योंकि ब्रह्मलोक प्राप्ति के समी वर्णनों मे, वनाके दिव्य मोगोंके 
उपभोग करते -1 निदेश नहीं किया गया हं 1 अथवा जो साधक भोगों 
की उपेश्ना कर केवल ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करते टै, उन्हं वेसी ही 
प्राप्ति होती है । इसलिए जन्म-मरण स्प बन्धन से द्रुटकारा पाने 
पर मी दिव्य भोगों के मोग का निर्धार्ति नियम प्रतीत नहीं 
होता । 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥४२। 
सूत्रा तदुक्तम्‌ उस प्रकार कहना, प्रदानवत्‌ = वर- 
दान कर समान, एव =ही है । 
व्याख्या--मोग का निदिचित नियम नत होने की बात कहकर 
मगो की उपेक्षा उपदेश देना साधकं कै लिए वरदान क समान ही 
समञ्लना चाहिये क्योकि दिव्य मोगों की कामना, ब्रह्म से साक्षाक्तार 
होति देने में विघ्न स्वरूप है, जहां ब्रह्मप्राप्ति का उद्देश्य हो, वहाँ भोगों 
को तुच्छं मानने का उपदेश यथाथ सै वरदान स्वरूप सिद्ध होगा । 
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लिगभूयस्त्वात्तदि बलौ यस्तदपि ।॥४४। 


सृत्राथ -लिगमभस्त्वात्‌ = जन्म-मरण लक्षण वाले जगत्‌ से 
मोक्ष रूप फल वाले लक्षणों की अधिकता से, तदुबलीयः == वह्‌ 
फल वलशाली है, है =क्योकि,तदपि अन्य फलों का वह्‌ कथन 
भी प्रमृख फल का महत्व प्रदशित करता है । 

व्याख्या ¬ ब्रह्मज्ञान के फल का जहां-जहं वर्णन मिलता है वहां 
मोक्ष द्वारा ब्रहाप्राप्तिरूप काही प्रतिपादन प्रायः क्रिया गयादहै 
इसलिए उसी फल को वलवान्‌ समज्ञना चाहिए । ब्रह्म प्राप्ति से भिन्न 
अर्थात्‌ दिव्य मोगों की प्राप्ति रूप फल का जहां कहीं वणेन हुभा है, वह्‌ 
ब्रह्य प्राप्ति प्रमुख फल का महत्व प्रदशित करने वाला ही रहै, क्योकि 
वैसे फलों का रूप वणेन सभी स्थलों पर नहीं हुआ है । 


पूवेविल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ।(४५। 


सूत्राथ -.क्रियामानसवत्‌ = देह ओर मन की क्रियाओं में 
निहित विकल्प के समान, पूवंविकलत्पः पहिले वर्णन की गई 
विद्या भी विकल्प द्वारा मोक्ष का साधन, स्यात्‌ =हो सकती है, 
प्रकृरण=प्रकरण से यहां समन्ञना चाहिए । 

व्याख्या--उपासना सम्बन्धी शारीरिक क्रियाओं के समान 
मानसिक क्रियाओंसे भीफलकी प्राप्ति होती है। जो फल यज्ञ आदि 
कर्मोसे मिलता दहै वेसा ही फल जप ओर मजनसे भी मिलना सम्भव 
हि । गीता मे मजन का महत्व वताते हुए निष्काम कर्म का उपदेश दिया 
है । भगवान्‌ मे मन लगाना ही मजन कहा गया है । भजन में ही भक्ति 
शब्द निहित है । सगवान्‌ ने स्वयं भक्त उपासक की महत्ता बताते हए 
'वलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यकतचेतसम्‌' सत्यादि ( गीता १२।५ ) में 
“निराकार ब्रह्य में वित्त लगाने वाले साले साधन में क्लेशा" अर्थात्‌ मधिक 
परिश्रम बताकर उस गति की प्राप्ति दुःसाध्य कही है । इसके वाद 
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'तेपामह्‌ं सभुदर्ता' इत्यादि गीता १२।७ ) वाक्य से भजन करने वाले 
भवतो का मृत्यु रूप संसार-समूद्रसे शीघ्रही उद्धार होना वतायाहै। 
इससे शारीरिक क्रिया ओर मानसिक क्रिया दोनोसे मोक्ष होना सिद्ध 
हज । इसी प्रकार अग्नि-विद्यासे मी मोक्ष होने की वात कठश्रूतिमें 
यमराज वताते हैँ करि इस अग्तिहोत्र के तीन अनुष्ठानं से जन्म-मरण 
से पार्‌ होकर मनुष्य अत्यन्त शान्ति प्राप्त करताहै।' 


अतिदेशाच्च ।*४६।। 


स॒त्राथः-- च ओर, अतिदेशात्‌ = तीनों कर्मा को मोक्ष 
कारण कटने वाले अतिदेश से भी यह मान्यता ठीक दहे । 


व्याख्या तीनों प्रकारके कर्मो को करने वाले को जन्म-मरण 
से पार होने का उपदेशा है । इससे यद मी सिदध होतादै कि यज्ञ, तष 
ओर भजन इन तीनों से मोक्ष प्राप्ति सम्भव है। 
विद्यैव तु निर्धारणाम्‌ ॥४७॥ 
सवर्थ - निर्धारणात्‌ = निश्चत होने से, तु = तो, विद्या 
= ब्रह्म विद्या, एव =ही मोक्ष कारण समञ्लनी चादिए । 
व्याख्यरा परन्तु श्रूतियों में ब्रह्म प्राप्ति का साधन ओर मोक्ष 
अदाथिनी ब्रहम विद्या को ही कहा है । इसलिए जन्य विद्याओं या कर्मो 
से वैसा फल प्राप्त होने पर भी, ब्रह्म विद्या ही प्रमुख है । अन्य विद्याओं 
के सम्बन्ध मे निवत रूप से ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली नहीं कहा है । 
दशनाच्च ॥४८)। 
सूवा्थ- दर्शनात्‌ =एेसा वणन देखा जाने से, च भी। 
व्याष्या- भ्र तियो मेँ कर्मो का फल ब्रह्मलोक मेँ जाकर लौटना 
कहा है, परन्तु मोक्ष नहीं बताया । ब्रहाज्ञानी के लिए ही श्रूतिथां 
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परम मोक्ष का विध्रान करती हँ। इसमे भी ब्रह्म विद्या का सर्वश्रेष्ठ 
होना ही सिद्ध होता हि । 


श्र त्यादिवलीयस्त्वाच्छ न॒ बाधः ।४४६। 


सूत्रार्थं श्र त्यादिवलीयस्त्वात्‌ =श्रूति इत्यादि के 
प्रमाणो के वृष्टं होने से, चमी, बाधःइसकी मान्यता में 
वाधा, न- नहीं है। 

व्याख्या ज्रिसी प्रसद्धके निणेय में, उससे सम्बन्धित भ्र्‌ति- 
वाक ओर लक्षण आदि प्रमाणो को अधिक मान्यता दी जाती । ब्रह्य 
ज्ञान के सर्व॑श्र्ठहोने के सम्बन्ध में श्रूति प्रमाणो ओर लक्षणोंकी 
अधिकता टै, इमक्लिए उसे ठीक मानने में कोई वाधा नही है| 


अनुबन्धादिभ्यः भज्ञान्तरपृथवतवचर्‌ टश्च 
तदुक्तप्‌ ॥५०।। 


सूत्राथ --अनुवघादिभ्यः-अनुबन्ध दिके भेद से, प्रज्ञा 
न्त रप्ृथवदववत्‌ = उदुदेश्य-भेद से होने वाली अन्य उपासनाओं 
की भिन्नता के समान, चमी, ( यह्‌ भिन्न है), इष्टः=एेसा 
उन प्रकरणों में देखा गया ओौर, तदुक्तय्‌ = यह्‌ पहिले भी कह 
चकं टं। 

व्याख्यरा विभिन्न प्रकार की उपासनाओं से विभिन्न फलों की 
प्राप्ति होती है । वह वह उपासना अपने-अपने साध्य ओर साधक के 
अनुहूपी ही फलवती होती है । उसी प्रकार एक ही ब्रह्य विद्या मे साधक 
की सिद्ध-मित्न मावनाओं के अनुसार, प्रकार ओर फल मे विभिन्नता 
होता सम्भव दै । इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिए कि यदि ब्रह्म विद्या के 
फल में ब्रह्मलोक के दिव्य भोगों का संकल्प हौ तो उसमें ब्रह्य प्राति कंसे 
सम्मव है ? उस साधक कोतो ब्रह्मलोक के दिध्य भोग ही फल रूप 
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से सिलेगे । जो लाघक् भोगों को तुच्छं समञ्चकर ब्रह्म को ही प्राप्तव्य 
सानते है, वही उसका देन करने के अधिकारी है । 


न सामाल्फादब्धेपलन्धेसेत्युवन्न हि लोकापत्तिः । ५१॥ 
सूव्राथं-- सामान्यात्‌ =त्रहम विद्याओं की समान फल प्राप्नि, 
अपि=भी, न= किचितु फल भेद का निषेध नहीं करती, हि = 
क्योकि, उपलब्धेः ब्रह्म प्राष्ठि होने पर, मूत्युवत्‌ =मरने 
पर देह से सम्बन्ध न रहने के समान, लोकात्पत्तिः= किसी 
लोक से सस्बन्ध, न= नटीं रह सकता । 
व्याख्या-सव ब्रह्म-विद्या मोक्ष प्रदान करती हैँ। इस मोक्षरूप 
फल मेंतो समी की समानता है, परन्तु उनमें से किसी के द्वारा ब्रह्म 
लोक मे जाना, किसी के हारा ब्रह्य-दशेन करना, किसी के द्वारा दिव्य 
मोग मोगना, किसी के हारा ब्रह्मलोक न जाकर इसी लोक भें मुक्त हो 
जाना इत्यादि क्रिचित्‌ फल भेद हँ । इन भेदो मे मी जिसके हारा भिन्न 
प्राति कही गई है, उस साधना वाला साधक मोग से निलिक्त रह्‌ कर 
ओर भगवान्‌ प्रापि के सिवा अन्य किसी कामना कोन करता हभ, 
ब्रह्म को प्राप्तकर लेता है तो उसे परम मौक्षको प्राक्ि होती है, वह 
फिर किसी लोक को जाने के लिए लौटता नहीं । 
परेण चं शब्दस्य ताद्विध्यं भुयस्त्वात्वनुबन्धः ।।५२॥ 
सूव्ाथं- परेण अगले मन्तो से, चन्=भी प्रतीत होता है, 
कि, शब्दस्य उनके शब्दों का, तादिध्यमुत्वे्ा ही भाव है, 
तु = किन्तु, भूयस्त्वात्‌ =अन्य भावों की अधिकता से अनुबन्धः == 
देह-सम्बन्ध रहा आता है । 
व्वराह्या- ह्य की ही कामना वाले साधकं का दैहिक संबन्ध 
दुटता है, इस सम्बन्ध में “तथा विद्वान्नामहूपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरष- 


२२६ । [ वेदान्त-द्ंन 


मुपैति दिव्यम्‌" अर्थात्‌ “वहं ब्रह्यज्ञानो नाम को यहीं छोडकर परात्पर 
पुरुष कर प्राप्त होता है ।' यह श्रति दै । इस प्रकार नाम स्प से मुक्ति 
हई तो दैहिक वन्धन मी समाप्त हो गये । परन्तु, जिस उपासना मं ब्रह्म 
प्राप्ति के साथ अन्य उपलन्धियों की कामना रहती है, वहां देहिक 
बन्धन नहीं ट पाते ओर ब्रह्मलोक की प्राप्तिके पर्चात भी, अन्य 
भावों की अधिकता के कारण उन्है पुनजन्म ग्रहण करना होता है। 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।।५३॥1 
सत्रा्थ-एके एक आचाये, आत्मन == आत्मा का शरीरे 
शरीर से सम्बन्ध, भावात्‌ = होना मानते है । 


व्याख्या- नास्तिक मत वाले आचाय शरीरके साथ दही भात्मा 
का सम्बन्ध मानते है । उनगा विचार है कि जवज्ञरीर है, तभी तक 
इसमें चेतन रूप आत्मा मालूम होती है, शरीर के समाप्त होने पर 
आहमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता । 

व्यतिरेकस्त्भावावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ।५४।। 

सूत्रा्थं॒व्यतिरेकः=शरीर ओर आत्मा एक नहीं दैः 
तद्‌भांवाभावित्वात्‌ =शरीर के रहते हुए भी आत्मा का अभाव 
हो जाने से. न=एक नहीं है, तु =्रिन्तु, उपलब्धिवत्‌ = ज्ञान 
की प्राप्ति के समान, यह्‌ सिद्धहै। 


व्याख्या-ल्रीर ओर आत्मा को एक वताना असत्य है, क्योकि 
मरने पर शरीर तो रहता है, परन्तु उसमे आत्मा नहीं रहता । 
दस प्रमाणसे मी शरोर ओर आत्माका एक होना मान्य नहीं) 
जसे ज्ञानी की प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है, वसे ही शरीर ओर आत्मा 
का एक न होना प्रत्यक्ष देला जाता है । यदि यह शंका करं क्रिशरीर 
के साथ आत्मा मी नहीं रहता, तो यहं शका ठीक नहीं है क्योकि 
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शरीरके त्याग कर भी आत्मा अपने रूक्ष्म शरीर से रहता है। इससे 
सिद्ध रै करि आत्ता ओर शरीर एक नहीं है १ 

अद्धादबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥५५॥ 

सूत्रा अ द्धाचवद्धाः उद्गीथं आदि अगो से सम्ब 
न्धित उपासनाये शाखासु उन उन शाखाओं मे, हित=्ही, न 

== करने योभ्य नहीं है, तु = किन्तु प्रतिबेदम्‌ = प्रत्येक शाखा 
चाले उनका अनुष्टान कर सकते हैं । 

व्याख्या--उद्गीथ से सम्बन्धित उपासना का जिन शाखा 
चालों ने वर्णन किया है वही उसकी उपासना कर सकते हों, एेसी वात 
नहीं है, किन्तु सभी वेदों की ओआद्ा वाले उसका अनुष्ठान कर सक्ते है, 
इससे यह वात सिद्ध हुई । 


संत्रादिवद्रानिरोधः ।\५६॥ 

सूत्रार्थ वा ==या, मन्त्।दिवत्‌ मन्त्र अदि के समान 
अविरोधः इसमे भी कुछ विरोध नही हे । 

व्याख्या- जिस प्रकार एक शाखा के मन्त्र भौर यज्ञोपयोगी 
साधनों का अन्य सव शाखा वाले आवश्यकतानुसार उपयोग कर लेते 
है वंसे ही उद्गीथ आदि अद्खोपासनाओं का सभी शाखा बाले अनुष्ठान 
कर सक्ते ह, इनमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है । 

भूस्नः कुतुबज्यायस््वं तया हि दशयति ॥५७॥ 

सूत्रा क्रतुवत्‌ = यज्ञ के समान, भूम्नः पूर्णं उपा 
की, ज्यायस्त्वम्‌ प्रामाणिकता है, हि्=क्योकि, वेसा हीं 
यति =श्रूति दिखाती है 1 , । हि 

व्याद्या- जप यज्ञ का अनुष्ठान सर्वागरणं किया 5 


व श देन 
श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही उपासना का अनुष्ठान भी सवः 


चाहिए । वैश्वनर विया से सबने अपनी उपासना कत 
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ओर राजा अइ्वपति ने सव्रसे कह दिया कि तुम एक एक अङ्घकी 
उपासना करते हो । फिर उन्टोने उनकी एकांगी उपासना की हानि 
बताकर सर्वांगी उपासना कौ उपयोगिता प्रतिपादित की । 
होता दक्र सर्वागवणं उपासना ही श्र जौर फलदायिनी है । 
नःनाशन्दादिभेदात्‌ ।५८। 

सूव्राथं- नाना -विभिन्न विद्याये, शब्दादिभेदात्‌ = शब्द 
आदिके मेद से पृथक्‌-प्रथक्‌ है| 

व्याख्या -श्रूतियों मे अनेक विद्याओं का वर्णन मिलता दहै। 
सद्‌, भूमा, दहूर, शांडिल्य, वेहवानर आदि । इन सवमें नाम प्रकार, 
साधन आदिकाभेद होने से, सवक्रा फल ब्रह्य प्राप्ति रूप एक होने पर 
भी यह्‌ सव पृथक-पृथक्‌ हैँ । जिस साधक को जो विद्या उपयुक्त प्रतीत 
होती है, वह उसी कौ सिद्धि मे लगजातारहै, विद्याभेद के अनुसार 
उपलब्धि मे भी अन्तर होना स्वामाविकर है 

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌ ।५६॥ 


सूव्रार्थ--अविशि्ट भलत्वातु सभी विच्याओं का फल 
एकर ब्रह्म को ही प्राप्ति है, इसलिये विकल्पः (जो जिस उपा- 


इमंसे सिद्ध 


पसनाको कर रहा दै, उसी को करे, क्योकि वे विकल्प रूप में 


१ मानी गईहैं । 
व्याख्या--जो साधक जिस विद्या कै अनुसार उपासना कर 
है, उसे अपनी उपासना मे परिवतंन नहीं करना चाहिये, वयोकि 
वद्याओं का परम लक्षय ब्रह्म ही है इसलिए सिद्ध हमा कि समुच्चय 
की \स्यकताः नहीं है । 


गस्यास्तु यथाकामं समुच्चीतेरन्न वा पूवे 
भावात्‌ ६०। 


सूत्राध काम्याः सकाम उपासना, तुतो, यथा- 
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कामम्‌ जसी कामना हो उसके अनुसारः! समुच्चीयेरन्‌ = 
समुच्चय करके करनी चाहिये, वा-अथवा, न= समुच्चय न 
करं तो प्रथक्‌-पृथक्‌ करे, क्योकि, पूर्वहेत्वभावात्‌ इनमें परि- 
मित फल का अभावदहै 

व्याख्या--सकाम उपासनाओं मे सवका भिनत्न-मिन्न फल कहा 
गया है, इसलिए एक उपासना से समी कामनाओं की सिद्धि नहींहो 
सकती । इस तो जसी कामना हो उसी के घनुरूप उपासना करे अथवा 
अधिक भोगों की कामनादहो तो उन-उन भोगों वाली उपासनाओं काः 
समुच्चय करके करे । अधिक भोगों की कामना वाला उपासक उन-उन 
उपासनाओं को परथक्‌-पृथक्‌ करे तो मी टीक है । यह्‌ सव उसकी इच्छा 
ओौर सामर्थ्यं पर निर्भर करताहै। 

अ गेषु यथाश्रयभावः ।६१। 

सूत्राथं--अगेषु उद्गीथ आदि यज्ञाङ्खों मे, यथाश्रय 
भावः आश्रय के अनुसार भाव समज्लना चाहिए । 

व्याख्या-उद्गीथ आदि यज्ञ के अगो मे जो भोक्रार आदि 
की उपासना कही गई है, उनमे जो उपासना जिस अग के आश्रित रै 
उसीअगके अनुसार उसकी व्यवस्था करे । इस प्रकार जिन 
अद्धो का समुच्च सम्भव है, उन-उन अद्ध से सम्बन्धित 
का उन-उन कर्मो से समुच्य किया जःसकतादै। भी यहो 

शिष्टेश्च ।६२। 

सूत्ाथे--शिष्टेः==श्र ति के विुच्चय का श्रुति भे 
मानना चाहिये । का समुच्य भी स्वयंही 

ख्याख्या--उदुगवि आ 
विधान होने से उनगे अ 
सिद्ध हो जाता ३। 
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समाहारात्‌ ।॥।६३॥ 

सूत्राथं-- समाहारात्‌ =समाहारसे भी यह्‌ हो सकता है । 

व्याख्या--श्रूतियों ने कर्मो चे समाहार का निदेश किया है, 
इससे उनकी आधित उफ़ासनाओं का समाहर करने से भौ समुच्चय 
होना सिद्ध होता है) 

गुणासाधारण्यश्र तेश्च ॥६४६। 

सुत्राथ-च-=ओौर, गुणसाधारण्वश्र तेः उपासनाः कै 
गुण ओर उसके आश्रय ओंकार को समान सुना जनेसेभी 
यह्‌ सिद्ध दहै) 

व्याद्या---उपासना ऊ गुण ओंकार को तीनों बेदी में समानं 
मावसेकहाहै। ओकार सेही यत्रीविद्या की प्रवृत्ति कही मयी है 
क्मागि से सम्बन्धित उद्गीथ आदि गुणका मी समान माव से प्रयोग 
कहा गया हैँ । इससे कर्मागों के साथ उपासनाओं का समुच्चय अनुचित 
नही माना जा सकता । 

न वा तत्सहभावा्‌ तेः ॥ ६५।१ 

सूत्राथं- न वा=एेसा नहीं है क्योकि तत्सहुभावाश्र तेः = 
उन-उन उपासनाओों का समुच्च कोई श्र ति नहीं बताती । 

दयाख्या - जिन उपासनाओं का आश्रयभूत भग है, उनके समा- 
हार कै समान, उनकी सह-उपासना का समाहार बताने वाली कोई 
शर.ति उपलब्धे नहीं होत्री । इसलिए गश्रयो का समुच्चय के समानः 
उपा्तनाओं का समुच्च होना सिद्ध नहः होताः । इससे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनुष्ठान करना ही उचित प्रतीत होता हे । 

दशनाच्च ।६६। 

सुतरां -च--ओौर, दशोननोतु =श्रति दस अनियम को 

दिखाती है, इसके भी यही सिद्ध होतक्रेहै॥ ` 
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व्याख्या- छान्दोग्य मे कदा गया है कि इस प्रकार जानने 
चाला ब्रह्मा यज्ञ सहित यमजान ओर ऋपित्वनों कौ रक्षा करता हि,इससे 
उपासनाओं का कमं के साथ समुच्चय होना सिद्ध नहीं होता । यदि एसा 
होता तो ऋपित्वज्‌ भी उस ठंत्व को जानने वाले होते ओर उनकी रक्षा 
ब्रह्यकोदही करनी पड़ती । 


1 तृतीयः पादः समाप्त ॥ 
चतुर्थः पद 
च 14: $ 
पुरुषार्थोऽतरश््दादिति बाद रायणः ॥१॥ 
सूव्राथे--वादरायणः=वादरायण आचाय इति=यह्‌ 
कहते दँ कि, अतः = इस ब्रह्य विद्या से ही पुरुषार्थः = मोक्ष रूप 


पुरुषार्थं की प्राप्ति सम्भव है, शब्दात्‌ = यही श्रूति वाक्यों से 
सिद्ध होता है । 


व्याख्या-- बादरायण आचाय ब्रह्म विद्या की सिद्धि से ही मोक्ष 
खूप पुरुषार्थं की सिद्धि मानते हँ । यही बात श्रुति सम्मति है । शवेता- 
उवत्तर (५।१३) मे ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवं पाशैः" अर्थात व्रह्म की 
जानकर ही सव बन्धनो से दृट्‌ जानां कहा है । 

शेषत्वात्पुरुषाथं वादो यथान्येष्विति जेसिनि ॥२॥ 

सत्रा्थ- शेषत्वात्‌ = कर्म का देष होने से, पुरुषाथेवादः = 
ब्रह्म त्रिया से पुरुषार्थं की सिद्धि बताना, (अथं की सिद्धि मात्र 
ही है), यथा जसे, अन्येषु =यज्ञ के उपागो में फल श्र.तिदै, 
इति-एेसा, जैमिनि कहते ह । 

व्याख्या- आचार्यं जैमिनि कमं का ` कर्ता आत्मा होने से उसका 


| ` ` न ~ ~~ 
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स्वप ज्ञान कराने वाली विद्या कोमी कमं काहीअग मानते ह ! 
जंसे यज्ञ के अद्धो मे फल कहने का उनकी प्रशंसा का माव ही समज्ञा 
जातादै, वेस ही उसे पुरुषाथं की सिद्धिका साधन कहना प्रशंसा मात्र 
ही है । पुरुषाथं सिद्धितोक्मसेहो सकतीदै, विचा कराङ्घान मात्रसे 
नहीं हो सकती । 
आचार दशनात्‌ ।३। 
सूतराथ--आचार दर्शनात्‌ =कर्म॑वानों को कमं करते हू 
देखने से भी एेसा ही सिद्ध होता है) 
व्याख्या--केवल विद्यासे ही पुरुपाथं सिद्धि न होने के पभमें 
कमेवानों का कमं करना भी प्रमाण है) दान्दोग्य में राजा अश्वपति ने 
कहा दै कि भेरे राज्यमें चोर, कंजूस, मदकी, यज्ञ-विमुख, विच्ाहीन 
नहीं दे, परस्वरीगामी पुरुष नहीं तो कुलटा होगी ही कैसे ? किर उन्होने 
यज्ञ करने अौर ऋत्विजो को घन देने की वात मी कही है) इस प्रकार 
कमं करने से मी ब्रहाज्ञान की फल सिद्धिहो सकती है । 
तच्छ तेः ।४। 
सुतराथं तच्छतः ~=उस कथन बाली श्रति से भी यही 
सिद्ध होता दहै) क 
व्याख्या--छान्दोग्य ( १,१।१० ) यदेव विया करोति श्रदढयो- 
पनिषदा तदेव वीय्यंवत्तरं मवति" अर्थात्‌ जो कमं॑विद्या, श्रद्धा भौर 
उपनिषद्‌ पूवक किया जाता है, वह अत्यन्त बलवान होता है" के अनु- 
सारविद्याकोकमंकाही एक भग कहदियाहै मौर इससे क्म का 
ही महत्व सिद्ध होता है । 
समन्वारम्भणात्‌ ॥५। 
सूवरा्थ--समन्वारम्भणाव्‌ विद्या ओर क्म दोनो का जीव 
के साथ चलना वर्णन होने से मी यह्‌ प्रमाणित होता है। 


| 
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व्याख्या - बृहदारण्यक ( ४।४।२ ) "तं विद्या कम॑ण समन्वार- 
मेते” के अनुसार मरने वलि के पीठे विद्या ओर कमं भी साथ चलते 
है, इससे विद्या का कमङ्कि होना ही षिद्ध होता है ॥ 


तद्रतो विधानात्‌ ।६। 

सूव्राथं - तदतः = ज्ञानी के लिए, विधानात्‌ कमं का 
विधान होने से भी यह्‌ मान्यता ठीक है। 

व्याख्या- कमं का विधान ज्ञानवान्‌ के लिए ही भिया ग्या 
2 । ज्ञानन होने से कायं काभले प्रकार न होना सम्भव है। छांदोग्य 
(८।१५।१) के अनुसार गुरूसेवा से समय वचने पर विधिवत्‌ भेद पट्‌, 
गुस्करुल से लौटे ओर निल्यकमं, स्वाध्याय आदि करता हज, पुत्रादि 
को घातिक कार्यो मे प्रवृत्त कर विषयों से निवृत्त हौ-इस प्रकार अश्च 
रण करने वाते को ब्रह्मलोक की प्राति कही गई दै । इससे विद्या कर्मं 
काही अग सिद्ध होता है। 

नियमाएच्च ।७। 

सत्रां -नियमात्‌ जीवन पर्यन्त कमं करने का नियम 
होने से, च भी यही सिढ होता है । 

व्याख्या-श्रूतिने कमंकरते हृए ही मनुष्यकोसौो वष तक 
जीवित रहने का उपदेश दिया दै । ईशावास्योपनिषद्‌ के कुववन्नेवेह्‌ 
कम्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः' का यही अर्थं है। इससे कमं कं विना 
जीवन ही निरर्थक बना दिया । व्ातोहोनी ही चाहिए, परन्तु कमं 
के विना विद्या की सा्थंकता मी नहीं बनतीं । 

अधिकोपदेशातु बादरायणस्थेवं तद्दशनात्‌ ।८। 

स्ार्थ--अधिकोपदेशात्‌ =्रह्म विदा मे कर्मो की अपक्ना 
ज्ञान का अधिक उपदेश देने के कारण, बादरायणस्य आचाय 


1} 
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बादरायण का मत, एवम्‌ इसी प्रकार है, तु =किन्तु, तदशं- 
नाततश्रतिमेएेसाही देखा जाता है । 


व्याख्या --आचायं जैमिनि द्वारा अफ्ने मत की सिद्धिके लिए 
जो पुक्तयां प्रस्तुत की गई, माचा्यं बादरायण आभास सात्र मानने 
र भौर विद्याकोकमंकाअग न मानकर वे विभाको ही प्रमुखता 
देते दैँ। यदि ब्रह्मज्ञान के साथज्ञानी कमं भी करे, तो उससे को 
हानि नहीं होगी ओौर वे कमं-विद्या का महत्व स्थिर रखने मेँ सहायक 
हो सकते हैँ । किन्तु, श्रूतियां तो कर्मकी अप्क्षाज्ञानको ही अधिक 
महत्व देती हँ । मुण्डकश्रूति के अनुसार “कार्यं-कारण रूप ब्रह्म को 
जान लेने पर मनुष्य-हृदय की चिज्जङ-ग्रन्थि विध जाती हे, सव संशय 
ओर कमं नष्ट हो जाते दै ।'' इसप्रकार धर्मं की निरर्थकता सिद्ध 
हीतीदहै। श्रूतियों ने क्म को विद्या का साधन वतायाहै, त्रिया 
उसका फल होने वे विद्या से श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है, क्योकि साधन 
का हत्व फल की अपेक्षा न्युन होता है । 

तुल्यं ॑तु दशनमु ॥६॥ 

वाथ तु ओर, तुत्थम्‌ =समान रूप से, दशनम्‌ = 

यही देखा जाता है । 


व्याख्या समी श्रुतियों ने समान रूप से कमं की अपेक्षा 
विद्याकाही होना कहा है। एक स्थल पर्‌ विद्या से सम्पन्न हूए कार- 
येया ऋषियों ने कहा है कि “हम अव अधिक अव्ययन, अधिक यज्ञ क्यों 
करेगे ? पहले यज्ञादि कर चुके है, अव तो आत्मज्ञान के द्वारा सन्तति 
श्वय कामना को दौड मिकषुचर््या करेगे ।” इससे कम का त्याग सिद्ध 
होता है । सुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१०) के "अनुसार इषट-ूतं कर्मो को 
श्र ् समञ्जने वाले मुखं उससे विपरीत वास्तविक श्रोय की नहीं जानते, 


वै शुमकर्मोके फलते स्वगंके पीठ स्थानम व्हा के मोगो का अनु- 
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भव कर, पृथिवी या इससे भी नीचे के लोक मे जा गिरते है ।' इससे 
भी कर्मं की निरर्थकता ही सिद्ध होती है । 
असारवंत्रिको ॥१०॥ 

मव्राथं--अशाविकौ==वस श्रुति उद्गीय विद्यासे ही 
सम्बन्धित दै, सर्वत्र सम्बन्ध वाली नहीं है । 

व्याख्या आचार्यं जैमिनि के मत की पोपक्र रहने पर भी वह 
शति सव विषयोंसे सम्बन्धित नहीं दै, केवल उद्गीथ विषयक होने से 
एकदेशीय है । इस प्रकार वहं केवल उदुगीथ विद्या कोही कमं का 
अग कहती है, अन्य विद्याओं से उसका सम्बन्ध न रने से यही 
मान्धता ठीक है। 

विभागः शतवत्‌ ॥११॥ 

सूत्रार्थ - शतवत्‌ = सौ मुद्राओं के, विभागः-विभाग के 
समान इसे समञ्चना चाहिये । 
व्याख्या- जसे कुछ लोगों का हिप्ाव चुकाने के लिए सौ मुद्राओं 
रख ली जां ओर उनमें से जितना जिसे देना ह, उसी हिसाव से 
मुद्राये दी जाती दे । अर्थात्‌ किसी को ५ मद्रा, किसी को १० मुद्राये 
ओर किसी को ८५ मुदराये उस-उसके अधिकार अनुसार दे दी गई । 
वसे दी वहाँ फल का विभाग समञ्चना चाहिए । साधन से गिरे हए 
अथवा वाना मे लिप्त मनुष्यो की उनके विद्या ओौर कमं तीनों 
संस्कारों के अनुसार फल मिलेगा, परन्तु ब्रह्मज्ञानी के कम तो यहीं 
तष्ट हो जाते है, ब्रह्मलोक गमन के समय क्म उसके साथ नहीं जाते, 
तो केवल विद्याके बलसेदही ब्रह्मलोक में पहुंचता ह ॥। 


अध्ययनमात्रवतः ॥१२॥। 
सूतरार्थ--अव्ययनमात्रवतुः विया का अध्ययन मत्र करने 
वाले विद्वान्‌ के सम्बन्ध मे यह विधान है। 


न 
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व्याख्या - विद्या सम्पन्न व्यक्त के लिए कमं करने का जो 
उपदेश प्रजापति ने करिया है, वह्‌ गु्कूल से अध्ययन करके लौटने वाले 
स्नातक ब्रह्माचारी के लिए है। ब्रह्मविद्या का अध्ययन करके निकलने 
पर मनन ओर निदिध्यासन पूर्वक अनुष्ठान का विधान, सविधि क्म 
का अनुष्ठान नहीं है । 

नाविशेषात्‌ ।१३। 

हृवाथं अविशेषात्‌ == आत्मज्ञानी को कर्म मे लगाने कै 
लिए विशेष से नहीं कहा गया है, इसलिए, न =एेसा 
नहीं है । 

व्यदख्या--जौवन मर कमं करने कै लिए जो कहा गया है, 
वह ब्रह्मज्ञानी के लिए विशेषरूपसे नहींहै। उसमें विद्या का कर्माङ्धि 
होना था विद्या से पुरुषार्थं की िद्धिन होना, सिद्ध नहीं होता । 

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ।१४। 

रतरर्थ--वा=अथवा, स्तुतये = विदरया कौ स्तुति के लिए, 
अनुमति सव काल में कर्मानुष्ठान की अनुमति समञ्लनी 
चाहिये । 

व्याख्या -उस श्रुति मेँ कर्मानुष्ठान की व्यवस्था विद्या की 
शंसा ही समज्ञी जा सकती है । यदि इते समान भाव मे जानी के लिए 
मी मानले, तो मी वह ब्रहयजञानी उन कर्मो से लि नहीं होते, यह 
श्रूति वाक्य इसमें प्रमाण रूप है । 

कामकारेण चेके ।१५। 

वाथ च =ओौर, एके कई एक शाखा वाले विद्धान्‌, 
कामकारेण = इच्छानुसार (कमं त्याग कर देते है।) 

वयाच्या ~ ब्रहमज्ानी स्वेच्छापूर्वेक कम का त्याग कर देता दै। 
वाजनेयक्त मे ““एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्धते नो 
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कनीया र्‌" अर्थात्‌ ब्राह्मण की एसी महिमा कि वह्‌ कम सेन बढता 
है, न घटता है' एेसा कहा है । यहाँ ब्राह्मण का अथं ब्रह्मयानुमवी या 
ब्रह्मज्ञानी समञ्जना चाहिए । इस प्रकार कमं से वद्धि आदिलाभन 
होने से क्म का त्याग करना उचितदहीरहै। 
उपमदेच ।१६। 

सूव्रार्थ- च = ओर, उपमर्दम्‌ =त्रहम विद्या से कर्मो का 
नाश कहा है । 

व्याख्या-श्रूति में ब्रह्मज्ञानी होने पर कर्मो का नष्ट होना 
कहा है। गीताम मी यथैवासि समिद्धोऽग्निः' इत्यादिसे काष्ठको 
अग्नि द्वारा मस्म करके समान ज्ञानान्तिका सव कर्मो को मस्मकर 
देना कहा है । उससे ब्रह्मज्ञानी को कमं कौ अनावश्यता का प्रतिपादन 
होता दै। । 

ऊरध्व॑रेतस्मु च शब्दे हि 

सू्राथ--ऊर््वरेतस्सु वीर्य सुरक्षित रखने का विधान 
करने वाले ब्रह्मचर्याश्रमो मे, च==भी (ब्रह्म विद्या रहती है), 
हि यही, शब्दे =श्र्‌.ति कहती है । 

व्याख्या - जिन आश्रमो मे वीयवाहिनी नाडी को, किसी 
प्रवर च्युत न हो सकने के लि्‌, उध्व॑वाहिनी की जाती है, उन ब्रह्म 
चयं आदि आश्रमो मे अग्निहोत्र आदि कर्मों के रहते पर भी ब्रह्म 
विद्या का भधिकार रहता है । हसते भी विद्या का कर्माङ्गं होना सिद्ध 
नहीं होता । 

परामश जेमिनिरचोदना चाएवदति हि ।१८। 

सूत्राथं -जैमिनिः=जंमिनि, अचोदना ङध्वेरेता 
अशश्रमों का विधान न होना, प्रामम्‌ =पूर्वोक्त भ्रति वणित 
आश्रमो का अनुवाद मात्र मानते है, च=कंयोकि, अपवदति 
श्रति आश्रमो का निषेधःहि=ही (करती) है । 
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व्याख्या--आचायं जेमिनी का मत है करि उक्त प्रकार फे आश्रम 
पालन करने के योग्य नहीं । गृहस्याश्रममे कर्म करते हए ही पर 
पाथं कीसिद्धि हो सकतीहै। उक्तश्रूति में निक्षु चर्य्या करनेके 
बःक्य से सन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र होना वताया है, इसमें विधि 
को सूचित करने वाले क्रियापाद काप्रमोग न होने के विधि नहीं मान 
सकते । तंत्तरीयक श्रुति वीरहा एष वै देवानां वोऽग्निमृद्धासयते' से 
भग्निहोत्र का त्याग करने वाले को देवतामोंके वीरोंको मारने वाला 
` कहा है इससे भौ सन्यास अथवा ब्रह्मच आदि आश्रमो का अपवाद 
सिद्ध होता दै। 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यभ्र ते; ।॥१६।। 


सूव्राथ--वादरायणः--आचायं वादरायण कामतहेकि, 
अनुष्ठेयम्‌ = गृहस्थ के समान ही उक्त आश्वम-धर्म वालोंकोभी 
उन धर्मो का पालन करना कणोकि, साम्यश्रतेः--श्रति उनके 
घमं कर्तव्य को समानता वताती हि 


व्याख्या- जैमिनि के मत का खण्डन करते हुए बादरायण उन 
श्रमो का भ्रति में अनुवाद होना स्वीकार करते हए कहते हँ कि जो 
अन्यत्र मान्य हो, उक्ती का अनुवाद होता दै । विभिन्न श्र्‌तियो मेश 
आश्रम के विधान के समान, अन्य आश्रमो के विधान मिलता है । इससे 
निद्ध होताहै कि गृहस्थ-धमः के अनुष्ठान के समान ही सव भाश्रम- 
घर्मो का अनुष्ठान करना उचित है । अग्निहोत्र का त्याग उसके अधि- 
कारीही कर सक्ते है, गृहस्थ भौर वानप्रस्थियों को वस्ता करना 
निषिद्ध है । सन्तति का परम्परा न्टनदहोने देने का उपदेश गृहस्थियों 
यतरा धूं विरक्त न होने बालौ कै लिए है, सन्यासियो के लिए नही। 
विधिर्वा धारणवत्‌ ॥२०॥ 


सूत्रार्थ वा=अथवा, विधि=अन्य आश्वमों की विधि ही 


1 
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समञ्चनी चाहिए. धारणवत्‌ = जसे पित्र यज्ञ से सम्बन्धित प्रेता- 
ग्तिहोत्र में हवि के नीचे सविधा धारणकी जाती है (अन्य 
यज्ञो मे ठेसा विधान नहीं दै) 


व्याख्या-लच में प्रक्िप्ठ हवि को आहवनीय के प्रति लेते 
समय हवि के नीते समिधा धारण करे, क्योकि समिधा का उपर धारण 
करना देवों के लिए होता है। इसमे ऊपर धारण की क्रिया को अपूवं 
न होने से विधि माना गयादै। इसी प्रकार चारों आश्चमों के साकि- 
तनिक वर्णन करा अनुवाद नहीं माना जा सकता । विमिच्भ्रुतियौंमें 
आश्रमं के लिए विधि कही गईहै। जहां संकेत रूप से आश्रम-रणंन 
हो, वहां साँफरतिक विधि माननी चाहिए । 


स्तृतिमाच्भुपादानादिति चेन्नापुरवत्वात्‌ ॥२१॥ 


सूतरा्थ--चेत्‌ गदि कहौ कि, उपादानात्‌ =उदुगीथ कै 
महिमा सूचक वचनो मे उनके उपादान-सम्बन्ध से वर्णन करने 
के कारण, स्तुतिमःत्रमु वह उनकी स्तुति मात्रही है, इति 
न= तो ठेसा नहीं है, क्योकि, अपूर्वत्वात्‌ =१हिले उन उा- 
सनाओं के रसोत्तत्व को घिद्ध नहीं किया गया है । 


व्याख्या--यदि उद्गीथ के विषय में कहे गये श्र ति वचनो को स्तुति 
मात्रही कहो ओौर समी कर्माङ्गं भूत उपासनाओं के गुणों को उनकी 
स्तति मात्र वताओ तो यह दीक नहीं, क्योकि वे उपासनाएे जौर 
उनसे सम्बन्धित गुणं को पहिले कहीं नहीं कहा गया है। च्न्दोग्य 
(१।१।३) में कहा दै क्रि "यह जो उद्गीथ है वह रसोत्तम, ब्रह्म का 
माश्रम ओौर पृथिवी मादि रसों मे आवां सर्व॑श्र ष्ठ रस है ।“ एेसा 
वर्णन अन्यत्र कहीं न होने से अपूवं है ओर्‌ “विधिस्तु धारणोऽपूवंस्वात्‌" 
इत्यादि वाक्यों से यह अभूवं विधि है प्रशंस्ामावर नहीं । 
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भावशब्दाच्च ।२२। 

सूतरा्थ-- चतथा, भावशब्दात्‌ विधि वाचकः शाब्दं के 
प्रयोग से भी यह मानना उचित है । 

व्याख्या विचि मानने से पूवं होना ही कारण हो, एेसी 
चात नहीं है' किन्तु, उस प्रकरण में विधिसूचक शब्दों की भी स्पषटोक्ति 
है, जसे छान्दोग्य (१।१ १) “उदुमीथ की उपासना करनी चाहिए" इन 
उपासनाओं को अपूव विवि वताने के समान ही उनका अपवंकालमभी 
कहा गया है, इसलिए इमे स्तुति मात्र कहना युत्िसंगत नहीं है । 

पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ।२३। 

सूत्राथ- चेत्‌ यदि कटो कि, पारिप्लवार्थाः--उपनिष- 
दोक्त आख्यायिकाये पारिप्लव क्म के योग है तो, इति न= 
एसा नहीं है, क्योकि विशेषितत्वात्‌ = वहां कुदं आद्यायिकाये 
ही विशेष रूप से ग्रहण की गई है । 

व्यास्या--उपनिषदों मे वहुत-सी कथाओं का प्रसंग मिलता टै, 
जिनमें मेत्रेयी -याज्ञवल्क्य यम, नचिकेता, जादश्र्‌ त-रक्व प्रभृति उपा- 
ख्यान है । इन सवको परिप्लव नामक कमं की अद्घभूता कहो तो 
नहीं कहं सकते, क्योकि जहां “पारिप्लवमाचकीत ° अर्थात्‌ पारिप्लव 
की कथा कहने की व्यवस्था की है, उससे आगे ही ““मनुर्व्स्वतो राजा” 
भादि विशेष कथाए कही है, वे कथा हौ पारिप्लव है। इसलिए सभी 
कथाएः पारिप्लव कमं की गङ्खभता होना षिद्ध नहीं नेती । 

तथाचेक्वा्रयतोपबन्धात्‌ ।२४। 

सुव्रा्थ--तथा च इसन प्रकारः एकवाक्यतोपबन्धात्‌ = 
कथाओं कौ विद्याओं से समानता का वर्णन से यह मान्यता 
ठीक है । 


व्याख्या ---उपतिषदो की आस्यायिकाये ब्रह्म के स्वरूप का सर- 
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लता पूवक ज्ञान कराने के निमित्त कही गह तथा उन श्ररणोमे 
कटी महं वियाभोँसे भी इन कथाओं का एक वक्यल्प सम्बन्धं होन से 
इन्दे परिप्लव कमं काञङ्क नहीं मानाजा साकता। इत प्रकार यहं 
कथा ब्रह्म-वियाकी ही अङ्गभूतं सिद्ध होती है । 
तएव चारनीरधनाद्यनपेश्चा ॥। २५॥ 
सूव्राथं च ओर, अतएव - इष प्रकार अग्नीन्धना्यत- 
पक्षा = इस ब्रह्मविद्या रूप यज्ञ का अगि, ईवत आदि किसी 
सामग्री को अपेक्षा नहीं है! 
व्याख्यरा - उपयुक्त प्रमाणो ओर गरक्तियों से सिद्ध हुभा करि यहं 
जो वब्रहम-वरिया रूप महायज्ञ है, इमे त्रिपी प्रकार की यज्ञ-पामग्री 
आवयश्यक नहीं है, हषन अग्नि, घृत, आदि कुछ भी नहीं चाहिये । यह 
तजन तो स्वयं सिद्ध है ओर जव्र इसकी पिद्धिहो जाती है, तव ब्रह्म का 
साक्षात्कार ही फलत्व प्रतिपादन है । इप्त प्रकार ब्रह्म विया स्वतन्त्र होने 
से कमं अद्खल्प नहीं हो सक्ती । 


सवपेक्षा च यज्ञादिश्र्‌, तेरश्ववत्‌ ॥२६॥ 


मृत्राथं-च = तथा, सवपिक्षा = विद्या प्राप्नि के लिए सव 
कर्मो कौ अवेक्षा है, क्योकि, यज्ञादिश्र्‌ तेः यज्ञादि कर्म ब्रह्म 
विद्या में हेतु सुने जाति है, अड्ववत्‌-जंसे घोडा पर सवारी के 
लिय चढ़ा जाता है, मकान पर चदृने कै काम वह्‌ नहीं आता, 
वसे ही कर्मं विद्या की प्राप्ति के लिये तो आवश्यक है, परन्तु 
ब्रह्म-प्राप्चि के लिये उसकी अ।वश्यकता है । 

व्याख्या -वरहदारण्यक ( ४।४।२२ }) “तमेतं बेदातुवचनेन 
ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपए साऽनालफ्रेन"' के अनुसार “इम ब्रह्म 
को ब्राह्मण निष्काम माव से स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तपसे जातनेकी 
इच्छा करते ह ।” इस प्रकार कहने से प्रतीत होता है कि ब्रह्य तत्त्व कौ 
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जानने के लिप वर्णाश्चम सम्बन्धी सभी कर्मो की आवश्यकता है । जैसे 
घोड़ा सवारी करे कहीं जाने के काम मे आता है, परन्तु किसी मकान 
पर चने के कायं में नहीं आ सकता वैसे ही विद्या-प्राप्ति के लिये कमं 
की भावर्थकता स्वीकार करते हुए भी, ब्रह्म-प्राप्ति मे उसकी अपा 
निरथंक सिद्ध होती है। 
शमदमाचुपेतः स्यात्तथापि तु तद्िषेस्तदङ्खतथा 
तेषामवश्यानुष्ठ यत्वात्‌ ।२७॥। 


सूत्ाथं -तथापि==तो भी, शमदमान्रपेतः=-शम, दम 
भादि गुणों से युक्त, स्यात्‌ = होना चाहिये, तु == क्योकि, तदग- 
तथा उस ब्रह्म-विद्याकेअगसरूपसे, तद्विधेः उन गुणों का 
विधान हज है, इसलिये,तेषाम्‌ = उनका, अवर्यानुष्ठेयत्वात्‌ = 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । 
व्पाख्या--भ्रति मे ब्रह्मा को जानने की इच्छा वाले साधक को 
शम, दम, आदि साधनों का विधान किया गया है । (तस्मादेववित' 
इत्यादि श्रूतिके द्वागा शम, दम मादि को विद्या का अद्ध विधान करने 
से, उनका अनुष्ठान साधक को करना चाहिए । 
सर्वाननानुमतिश्च प्राणात्यये तह शेनात्‌ ॥२८॥ 
वाथ सर्वान्नानुमतिः सव प्रकार का अन्न खानेकी 
आज्ञा, च तो, प्राणात्यते==अन्न के बिना प्राण जाने की 
आशंका होने पर है, क्योकि, तद्दशनात्‌ =श्रति मे यही देखा 
जाताटै। 


जाया मह्य-अभक्ष्य जजन भक्षण की व्यावस्या श्र ति मे देली 
जाती है । परन्तु, यह व्यवस्था अनुज्ञा मात्र ही समञ्ञनी चाहिये । जव 
कही से णुद्ध अन्नाति की आशान रहे ओर अन्न के अमावमेंप्राण 
जाने को आशंका हो, तमी दूषित अन्न खाना उचित है । छान्दोग्य मे 
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चाक्रायण नमर ऋषि की कथा मिलती है, उन्होने अच्च के विना प्राण 
जाने के भयस, चाण्डाल के दे अका मक्षण क्या था चाण्डाल 
छारा जल प्रस्दुत करने पर उन्होने उसे तहं पिया,स्योकि जल सव जगह 
भिल सकता था । इसे सिद्ध होला है रकि नितांत आवश्यकता फे विना 
पित अच्च भोजर क श्रूति ने विरोध किया है१ 


अबाधाच्च ॥२४६॥ 


सू त्राय -अवाधतु वाधा न होने से, चभ पसीद 
मान्यत्ता ठीक है 


व्यास्पा--्राण-रक्षा के लिये अभ्य का भक्षेण करने से अन्म 
भूति में वाधा नहीं हई । क्योकि “माह्यरणुद्धौ सत्वशुद्धि” इत्यादि से 
खादोग्य भति आहार के शुद्ध होने से अन्तःकरण की शुद्धि मानती 
रै ।' इस मकार आपतति काल के सिवाय अन्य कमी दूषित मोजन र 
करना ही उचित सिद्ध होती है । 


अपि च स्मयते ॥३०१1 


सूच्ाथ --अपि च = इसके अतिरिक्त, स्मयते = स्मृति भी 

ेसा ही कहत है । 

व्यास्या-- मनुस्मृति ( १०-१०४) के अनुसार प्राण निकलने 
डर से जर्हा-तहां का भी अन्न खा लने पर पाष से लिख नहीं ह्येता, 
से कैचड़ फंकने से भाकाश लिप्त नहीं होता + 

छब्दश्चातोऽकामकारे ॥३१॥ 

सूत्राथं-अकामकारे =स्वेच्छापू्ंक दूषित अन्न भक्षण 
के निषेध मे, शाब्दः =श्र्‌.ति शब्द, च=भी हैः अतः=इसलिये 
जिषिद्ध मोजन नहीं करन चाहिये 4 


कं 
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व्याख्या--स्वेच्छा से निपिदु भोजन नहीं करना चाहिये,आपत्ति 
कालमेही इसकी द्रूटहै। 


विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२।। 


सत्राथ--च = ओर, विहितत्वात्‌ = शास्त्र विहित होने से, 
आश्रम कमे ==आश्चम सम्बन्धी कर्म, अपि~-भी करने चाहिए ] 

व्याख्या ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने पर भी शारीरिक कर्म अथवा 
दम-शम आदि कमं उचित वताते गये है, उसी प्रकार अपने-अपने 
आश्वम के कमं ब्रह्मज्ञानियों को करने चाहिये । उन कर्मोकोकरनेसे 
विद्यां की वृद्धि होती है । 

सहकारित्वेन च ॥३३।। 

सृत्रार्थ-सहकारित्वेन = उन कर्मो को, साधना में सहायक 
होने से, च = भी ( आवश्यकता मानी गई है )। 

व्याख्या-- निष्काम मावसे कयि जाने वाले आश्रम सम्बन्धी 


कमं (आचार, व्यवहार भादि) साधन सें सहायक सिद्ध होते है इसलिये 
उनका पालन करना आवश्यक कहा गया है । 


स्वंथापि त एवोभ्यलिगात्‌ ।।३४।। 

सूता्थ--सवेथा = सव प्रकार से, अपि-मी,'ते=-वे करम, 
ए=करने ही चाहिए, क्योकि, उभयलिगातु-श्र ति-स्मृति दोनों 
वणनात्मक लक्षण से यह केहना युक्तिसंगत है । 

व्पाख्या--उपयु क्त आश्रम घर्मो का पालन करने के लिये श्रूति 
“तनेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि ( बृह०. ४।४।२२ ) ओर स्मृति “सक्ताः 
करमंण्यविद्वांसो"" इत्यादि ( गीता ६-२५ ) ल (अज्ञानी के कमं मे आसक्त 
होने के समान हीज्ञानी को मौ लोकसंगरहाथं अनासक्तं ल्प से कमं 
करने" का उपदेश प्रतिपादित होता 


गौं है। इस प्रकार धर्मानुष्ठानं का 
कत्त व्य दोनों लक्षणों से सिद्ध हञा । 
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अनभिभवं च दशेयति ॥३५॥ 

सूत्राथं -च =ओौर, अनभिभवमू=पापों से अभिभूत न 
होना, दशयति = श्रू ति दिखातो है । ४ 

व्याख्या--श्रतिने अनुष्ठाता ज्ञानी क्रापापों से अभिभूतन 
होना मी कहा है । बृहदारण्यक के अनुसार आत्मज्ञानी हृदय मे स्थित 
आत्मरूप ब्रह्म के साक्षात्‌ से सव पापोंसेपार हो जाता है, उसे पाप 
क्ट नहीं पचात, सन्तु वही पापों को सन्ताप देने वाला हो जाता है । 
इसी प्रकार दछान्दोग्य (८।५।२) “एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानु- 
विन्दते"' में ब्रह्मचयं रूप अनुष्ठान से जिस आत्मा की प्रापि कही है, वह 
प्राक्नि नष्ट नहीं होती । 

अन्तरा चापि तु तद्हृष्ट: ॥३६॥ 

सूत्रार्थ-तु = किन्तु, अन्तरा आश्रम धमं के विना, 
अति=भी (मोक्ष प्राप्चि सम्भव है), च==ओौर तद्ृरृष्टेः=्रू.ति 
मे एसा देखा जाता है । 

व्याख्या- भ्रति में रेक्व आदि अनेक ब्रह्मनिष्ठं का वणन है, 
जो विना आश्रमके ही मुक्त हो गये। आश्रम धमं न होने पर भी पूवं 
जन्म में अनुष्ठित धमं आदि के द्वारा विद्या का भाविर्भाव हो जाता रै । 
धर्मो की फल-प्राप्ति से पहिले ही मृत्यु हो जाने पर फल-सस्बन्धं बना 
रहता है ओौर दूसरे जन्म में शुद्ध वृत्ति की सुसंगतिसे ही विद्या प्रकट 
होने लगती है । 

अपि च स्मयते ॥२३७॥ 


थसूवार्थ--अपि च = इसके अतिरिक्त, स्मयते भी एेसा 
ही कहती हैँ । 
व्याख्या ¬ धरति के अतिरिक्त स्मृत्ति भी विना आश्चमं धमं के 
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ही मोक्ष प्रतिपादित करती है| गीता मतो ^मांहि वार्थं व्यपा्नित्य' 
इत्यादि ‹ ६।३२ ) मे ‹ स्वी, वेश्य, चूदरादि तथा अन्य समी षापा-योनिः 
वालो का ईदवर के सरणागत होकर षरम मति को प्राप्त होना" भगवानुः 
स्वयं कहते है । इससे सिद्ध हुआ कि विना धम, कर्मसाधन के अ ईश्वर. 
भक्तं कौ मुक्ति हो जाती है 
विशेषानुग्रहश्च ।\३८}। 

सूत्रार्थं चतथा, विशेषानुग्रहः भक्तौ पर भगवान्‌, 
का विशेष अनुग्रह रहता है । 

व्याख्या - भगवान्‌ अपने मक्तों फर विशेष अनुग्रह करते ह 
इसका प्रमाण गीता में मिलताहै। वे कहते ह “यद्यपि मै समान माक 
से सव भूतो मे व्यप्ता हं मेरा कोई प्रिय वा अग्रिय नहीं है, परन्तु जो 
मुके मक्ति-पूव॑क मजते है" वे मुज्ञ मे ओर सै उनमें "त्यक्ष रूप से प्रकट 
होता ह । यदि कोई दूराचारी मी अनन्य भाव स निरन्तर मेरा मजः 
करता है, उसे साघु ही समञ्जना चाहिए, क्योकि उसका निर्वय यथाथ 
दै । ( गीता ६१२९१३० ) भक्तों पर विक्ञेष अनुग्रह्‌ वाली वातकोस्वी 
कार करते हए मगवानु स्वयं श्रीमद्भागवत भ "अह्‌ भक्त यराधानो" 
इत्यादि ( ६।५।६३ )े त मक्त के माधीन होने से परतन्व-ता हंवयो- 
किम भक्तोंको त्रियं उन साधु भक्तों ने मेर) हृद्य जीत लियादै ४ 

संतरित्वतरज्यायो लिगाच्च \ ३८ 

सूतां - अतः=इस प्रकार, इतरज्यायः--भकित श्ट है 
तुतथा लिगातुलक्षणों स, च भी (यही टीक मालूम 
होता है) । 

व्याख्या मत्रि विषयक घमं हौ भ्रष्ठ है, यह्‌ वात उधर के 
शरमाणोंसे सिद्धो चुकोहै। श्रुति ओर स्मृति दोनों भरमाणो स यही 
बात ठीक है । द्वेतारवतार्‌ श्र.ति में कहा दै कि “हे साधक ! सम्पूरणं 
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(५, 
विश्वके चष्ट सर्वान्तर्यामी ब्रह्मकी प्रोरणा से उसी ब्रह्म की सेवा- 
आराधना करो, उसी की शरण लेकर उसी में विलीन हो जाभो, इस 
प्रकार तुम्हारे पहिले किये हुए कसं ( वासना इत्यादि ) साधन में विघ्न 
नहीं पर्हुचायेमे ।' सेवा भौर आराधना के सम्बन्ध मे श्रीमद्मागवत में 
नवधा मक्िति का वणेन हुभा दै । भक्त प्रहुलाद कहते हैँ कि "मगवान्‌ 
विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवन, अचंन, वन्दन, दास्य, 
सास्य माव रखे ओर आत्स-निवेदन करे ।' इस प्रकार मवित-भाव की 
श्ये ठता सिद्ध होती है । 
तभरूतस्य नातद्भावो जेमिनेरपि 
नियमातद्र्‌ पाभावेभ्यः ।।४०॥ 
सूत्रा्थ--तदभूतस्य उच्च आश्रम में प्रविष्ट पुरुष का, 
तु ==तो, अतदुभावः==उसे व्याग कर पहिले आश्रम में लौटना, 
न= उचित नहीं, क्योकि नियमातद्रपामावेभ्यः आश्रम परिः 
चतन करने के श्रू ति सम्मत नियम के यह्‌ विपरीत है, जमिनेः 
आचार्यं जमिनि, अपि=भी एसा मानते है । 
उयाख्या- सन्यासी का वानप्रस्थ या ग्रहस्य आश्रम मे लौरना 
अथवा वानप्रस्थी का गृहस्य आश्रम मे भना शास्त्र के विपरीत है॥ 
क्योकि ब्रह्मचारी से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ ओर वानप्रस्थ से 
सन्यास आश्रममें प्रविष्ट होने का विधान है । इसके सिवा ब्रह्मचारी 
गृहस्थी संन्यास आश्रम में सीधे मी प्रवेश कर सकते ह, परन्तु ऊपर से 
नीचे कै आश्रम लौटने का विधान कहीं मी नहींहै। इसी मतेका 
आचा जमिनि ने अनुमोदन क्रिया है । 
नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात ॥*४१॥। 
सूत्राथं --च तथा, आधिकारकिम्‌ अधिकार व 
अपि--मी, न=नहीहै, क्योकि, पतनानू म नात्‌ =उसके पतः 
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नमल होने का अनुमान (स्मृति-वचन) है"तद्णोगात्‌ = (इसलिष) 
वह्‌ प्रायरिचत्त के भी योग्य नहीं समञ्चा जाता है । 


~ 


व्पाख्या--ब्रह्मचारी का व्रत भद्ध होने पर उसका प्रायर्चित्त 
हो सकता ओग गरृहस्थमे भी नियमं भद्धुहोजायतो वह प्रायश्टचत्त 
कर सकत है, परन्तु सन्यास या वानप्रस्य ग्रहण कर लेने वाला आश्रय- 
निथमोौँंको मंग करदे भौर पतित हो जाय तो उसके लिए शकि 
प्रायर्चित्त का विधान नीं हि) । 

उपपूर्वेमपि त्वेके भावमशनट तदुक्तम्‌ ॥४२।। 


्थसूव्रा- एके कई एक आचायं उप. वम्‌ उपपातक 
भाव, अपि=भी मानते हैँ आर अशनवत्‌ == मक्ष्याभक्ष्य के 
प्रायरिचनत्त के समान, भावम्‌ ~ प्रायशिचत्त भाव मानते हैँ तदू- 
क्तम =एेसा ही श्रुति कहती है ) 

व्पाख्या--करितने ही आचार्यं इस प्रकार के पतन को उपयातक 
मानते दए उनका प्रायरिवत्त होना मानते है । जं दधित अन्न खाते क 
लिए शाखो मे प्रायश्चित्त का विघानदहै, वैसे. ही संन्यासी ओर वान- 
प्रस्थी भी ब्रत मङ्ख होने पर प्रायश्चित्त करने के अधिकारी हैँ । प्राय 
दिचित्त का अमाव तो इपलिष्‌ कह। गया हे जिससे यह अपने व्रतकी 
यत्न-नूवंक रक्षा कर सकें । 

वहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च 1४३ 


सूत्रा्थ--तु--तो, उभयथापि दोनों तरह से, वहिः= 

वह वहिष्कृत है, क्योकि, पृते ~ स्मृतिः के प्रमाण से, च~ ओौर 
वयह सत्यता रोक है। 

` व्यख्या - उच्च आश्वम से पतित संन्यासी, वानप्रस्थी दोनों ही 

महापातक या उपयातक भेद से प्रायदिचिन के अधिकारी या अनधिकारी 

कैसे मी होवे वरहिष्कृत ही होने चाहिए । अन्यथा अ(श्रम-व्यवस्था कौ 


` 





[---- 
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परम्परा नष्ट हो जायगी मौर उच्च आश्रमो मेँ मी आचरण सम्बन्धी 
दोष उपस्थित होगा । 
स्वापिनः फलश्र्‌ तेत्यात्रेयः ।॥४४॥ 
सूत्राथं--आत्रेयः = आचाय आत्रोय का, इति = इस प्रकार 

मत है कि, स्वामिन उपासना मे यजमान का कृत्य है,क्योकि 
फलश्न्‌ तेः == यजमान के लिए ही फल का होना सुना जानादै। 

व्याख्या--उपातना मे जव यजमान ऋत्विजो को वरण कर, 
उनसे कमं कराता दै तव उस कमंका फल ऋत्वितनों को नहीं मिलता, 
यजमान को मिलता है। छान्दोग्य (२।३।२) मँ "वर्षति हास्मै 
वपंयतिहि यतदेवं विद्वान्‌ वृष्टौ पष्टौ पचविव सामोपास्ते" अर्थात्‌ "जो विदान्‌ 
वृष्टि यज्ञम पाँच प्रकार के साम कौ उपासना करता है वह इस 
(यममान) के लिमरे वर्षा करता है, उसौ से वर्षा होती है । बृहदारण्यकं 
(१।३।२८) में “आत्मने वा यजमाताय वा य काम कामयते तमागायति, 
अर्थात्‌ “ऋत्विज अपने या यजमान के लिए जिसकी कामना करता है, 
उसे पाता है" “यहां अपनी या यजमान की" कामना से शंकरा हो सकती है 
कि फल का अधिकारी ऋत्विज हआ या यजमान ? ठो यह समञ्लना 
च।हिए, कि जसे न्यायालय मे वकील अपने मवक्विल के वाद को अभना 
ही वाद वताता है ओर उसका अथं मवक्किल के लिए ही समज्ञा जाता 
है, वसे ही यहां फल यजमान को ही होगा । 

आत्तिज्यमित्योड़लोमिस्तस्मं हि परि क्रीयते॥ ५५॥ 

मूवाथ--अ।त्तिवज्यम्‌ = ऋत्विज क“ क्रु त्व है, इति = 
तस्मै--उस यजमान के लिए, परिक्रीयते == वह ऋत्विज खरीदा 
जातादै। 

व्याख्या--ओौडलोमि आचायं यज्ञादि कर्मो में ऋत्विजो का 
ही कर्तापन मानते है, क्योकि धन आदि देकर ही यजमान उसका वरणं 
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कर लेता दै, परन्तु, यजमनद्रारा दी गई दक्षिगाकाही वह॒ अधिकारी 
होता है, फल का अधिकरारीतो यजमान कोहीहै। 
भर्‌ तेश्च ॥४६॥ 

सूत्रार्थ श्रतेः = भ्रति द्वारा, च=भी (सादी मान्य 
होतादहै)। 

व्याख्या-- ऋत्विज का कमं यजमान के निमित्त होताहै, 
इसका प्रमाण छान्दोग्य में "तस्माद्‌ हैवंविदुद्गाता बर यात्कं ते कामना- 
गायानि' अर्थात्‌ "इसलिए विदान्‌ उद्गाता ( यजमान से ) कहै कि तेरे 
किस कामके लिए गान कष्ट?" इससे भी यजमान का ही फले 
अधिक्रार सिद्ध होता है। 

सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तदतो विध्या- 

दिवत्‌ ॥४७॥ 


सूनाथ -- तद्वतः उस साधक के लिए्‌, तृतीयम्‌ = बाल्य 
भौर पाण्डित्य का सहकार मौन.विधेय है क्योकि सहूकायंन्तर- 
विधिः इसको अन्य सहकारी साधन कहा है, विध्योदिवतु = 
अन्य स्थल कं विधि वाक्यों के सकन, पक्षेण पक्षान्तर से यह्‌ 
विधि भी कही गई है। 

व्याख्या त्रहदारण्यक मे कहोल-याज्ञवल्व्य सम्वाद में कहा है 
(तस्माद ब्राह्मण, पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तितासेतु वात्यं च पाण्डित्यं 
च निषिद्याथ मुनिः' अर्थात वैराग्य लेने के लिएः ब्राह्मण पांडित्य को 
भले प्रकार समज्ञ कर॒ वालक क समान निरभिमान होकर रहे, फिर 
मुनि हो जाय फिर मौन, अमौन दोनों से उपरते हो जाय तब ब्रह्मनेत्ता 
बतता है ।' इतये पाण्डित्य ओर बाल्य-माव के लिए तो 
अर्थात्‌ "स्थित रहने कौ इच्छा करे, वह्‌ 
मुनि के लिए कोई ष्रिधि वाशनः 


"तिष्ठासेत्‌" 
विधि वाक्य कह दिया, किन्तु 


होते पर मूतरकार एक के लिए प्रयुक्त 
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विधिवाक्य को दूसरे के लिए मी मानने का तिदय करते हैँ) वहां मृनि 
से श्रवण, विचार, वच्चो के समानि सरलता ओर निरभिमानत्व के 
परिपक्व होने पर मनन जर मौन भाव वनता है । इस तृतीय साधन के 
लिए भी पश्नान्तर से विधिवाक्य समज्ञ लेना ठीक है) मौनवध्थाके 
पश्चातु ही ब्र्म-साक्षात्कार टौ सकता है । 


करत्स्नभावात्त गृहिणोपसंहारः ॥४८।) 


„ सवर्थ कृतस्नभावात्‌ --सम्पू्णं भावों से ( सम्पन्न होन 
के कारण ), तु=ही, गृहिणो =गृहस्थाश्चमी से, उपसंहारः 
ब्रह्म विद्या विषयक प्रकरण का उपसंहार हुजा है1 


व्याख्या- गृहस्थाश्रम मे चारों आश्रमका माव टै वरयोकि 
व्रह्मचर्याश्रम के वाद गृहस्थ आश्रम मे प्रविष्ट होना कहा है, दूसरे 
गृहस्थाश्रम में स्थित से ही शिष्य ्रह्मचरयपर्वक लिक्षा प्राप्त करता 
ह ओर वानप्रस्थ या संन्यास आश्रमो म प्रवृष्ट होने वाले गृहस्थो ही है 
सौर उन समी आश्रमो का पालन मी गृहस्थान्नम सही होता है, इस- 
लिए सव आश्रमो का माव वहां उपस्थित होना कहा है । साथ ही ब्रह्म 
विद्या का अधिकार चारों ही आश्रमो स्थित साधको कोह, इसलिए 
उस प्रकरण में गरहस्णश्चम का वर्णन करते हए उपसंहार किया गया 
है । इसका तात्पयं यह नहीं सम्चना चाहिए करि गृहस्थ ही ब्रह्य विद्या 
का अधिक्रारी है, किन्तु यह्‌ मानना चाहिए कि केवलं संन्यासी आदि 
उच्च आश्रम वाले ही ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं है, गृहस्य आश्चमी 
को भी ब्रह विद्या प्राप्तिका अधिकारी दै 1 


मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥५४९॥। 
स्ाथ--इतरेषाम्‌ = अन्य अश्रमियों को- अपि = "ी- 


> 


मौतवत्‌ = मोनावस्था के समान उपदेशात्‌ = कट्‌ जने कं 
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कारण (सभी आश्रम वालोंका ब्रह्मविद्या का अधिकार मान्य 
होता है )। 
व्याख्या-- मौन अवस्था का साधन जैसे समी आश्रमो मे किया 
जासकतारहै, वैसे हीश्रूति विद्या के लिए उपयुक्त सव साधनो का, 
सभी आश्रय वालों के लिए विधान करती दे । इससे सिद्धदहीतादहै करि 
बरह्म विद्या का अधिकार सभी आश्रय वालोंको है । 
अनाविष्कुवंद्चन्वयात्‌ ॥५०॥ 
सूता --अनाविष्करवन्‌ बालकों के अन्य गुणों को ग्रहण 
न कर केवल निरभिमानिता ओर सरलताको ग्रहण करे,क्योंकि 
अन्वयात्‌ उसी का यहां अन्वल है । 
व्याख्या--वालक के मावो का ग्रहण करना ब्रह्मज्ञानी के लिए 
कहा ठै । बालकों मे जो सदुगुण मान, दम्म आदि रहित होना आदि 
होते है, वसे ही भाव ब्रह्मज्ञानी में रहने चाहिए । इस सम्बन्धमे धयंन 
सन्त न चाऽन्ति नाश्रूत न बहृश्र्‌तम्‌ न सु्रृत्त न द्वृत्त वेद करिचत्‌ 
स ब्रह्मणः" अर्थात्‌ ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी ) वह है, जिसका सज्जनता, 
असञ्जनता, विद्वत्ता, मूखंता, सदाचरण, दुराचरण आदि का किती को 
ज्ञान न हो' अर्थात्‌ वालक के समान अ्पते पाण्डित्य आदि भावोंको 
प्रदशेन न करे । 
एेहिकमप्दप्रस्तुत्रतिन्धे तद्दशनात्‌ ॥५१ 


सू तराथ --अप्रस्तुतप्रतिबन्धे = प्रतिबन्ध उपस्थित न होने 
पर एहिकम्‌ == इस जन्म मे, अपि=भी फल प्राप्त हो सकता है, 
तदुदशंनात्‌ सा ही वर्णन देखा जाता हे । 

व्याख्या ब्रह्मज्ञान की प्रि मे यदि किसी प्रकार की वाधा 
उपस्थित न हौ तो इसी जन्म मे साधक को मोक्षपराप्ति हो सकती है। 
भ्रति मेंदेला जाता है करि वामदेव ऋषि कोडइशी रन्ममे ज्ञान की 
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प्राप्ति हो गई थी । यद्वि साधना के बीचमें ही विघ्न उपस्थित हो 
जाय -मूत्युहो जाय तो पूर्व-संस्कार से प्रात वृद्धि उसे दुपरे जन्म मे 
स्वयं ब्रह्म प्राप्ति के साधनम लगा देती द) 


एवं रुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदव- 
स्थावधृतेः ॥५२॥ 


सूवराथं-एवम्‌ = इस प्रकार, मृक्तिफलानियमः = क्ति 
रूप फलकी प्राप्ति मे कोई निय नहीं दै, क्योकि, तदवस्थाव- 
धृतेः =-उघ सूक्ति की अवस्था निर्धारित की गई हे, ( इस कथन 
की पृष्टिओौर अध्याय समाप्निके लिष), तदवस्थावतेः==उस 
भक्ति की अवस्था निर्धारित कौ गई ते-एेसा पूनर्वार कहा दै । 


व्याख्या-त्रह्म विद्या का फल इषी जन्म में मिले या द्रे जन्म 
मे, इसका कोई निरत नदीं होता, सी प्रकार वह॒ फल इस लोक में 
मिले या ब्रह्मलोक मे, इसका मौ कोई निश्चत नियम नदहोनेसे इस 
जन्म मे या दूसरे जन्म यें अथवा इस लोक मे या ब्रह्मलोक में, कभी भी 
कहीं मी मिल सकता है । यह साधक की भावना आदि पर निर्भरह, 
वयोकि श्रूतिमें मूक्त अवस्था का स्वल्प निर्धारित है । “दा सें 
प्रमुच्यन्ते" इत्यादि कठश्रति के अनुसार जव साधक की हृदयगत सव 
कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह॒ अमृत हौ जाता हि 
ओर उसे इस लोक मे ही ब्रह्म कौ प्रास्ति हो जाती है। 


॥ चतुथः पादः समाप्त ॥ 


तृतीयः अध्यायः सम्पण ॥ 


नेत्‌घ्यायः 
प्रथसः पादः 


आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ११ 
सूत्राथं आवृत्तिः = उपासना का बार-बार अभ्यास करे, 
वोकि, असकृदूपदेशात्‌ =वार-वार एसा कहा गया है। 


व्याख्या--श्र तियो मे ब्रहयज्ञान दिषयक उपदेदा बारम्बार किया 
गया है, इसत प्रतीत होत्ता है कि साधक उपासना करा मभ्यास वारम्बार्‌ 
करना चाहिए । प्रह्लाद ने मगवाच विष्णु की उपासना के जोनौ अख 
कहे उनमें श्रवण, कीतेन, स्मरण, पाद सेवन, पूजन, बन्दन दास्य, सस्य 
आत्मनिवेदन यह नौ भाव ही प्रत्येक अङ्ग मे उपस्थित हैँ । इनके वणंन 
स सभी का वणेन स्वयं हो जातादहै। जो प्रभु-कथा सुनेगा, वह कहेगा 
म, स्मरण भी करेगा, परन्तु उसके नौ भेद वनाकर नौ वार कह्ने का 
तात्पर्यं उपासना की आवृत्ति से ही है । इससे सिद्ध होता है कि बारम्बार 
अस्यास करने से सिद्धिशीघ्रहोजातीहै। 


लिङ्धाच्च ॥२।। 


सूवाथं ~ लिद्धात्‌ =स्मृति-कथन से, च भी उपासना 
ङ्गी बारम्बार आवृत्ति करने की मान्यता सिद्ध होती हं । 

व्याख्या--मगवद्गौता मे तस्मात्सर्वेषु कालेष्‌ मामनुस्मर युध्य 
चः कहकर “सब समय में निरन्तर ॒स्मरण' करने का उपदेश दिया है । 
स्मरण भी कर ओौर युद्ध मी करता रह्‌' इन दोनों कार्यो को करता 
हआ (अर्पणयुत्त मन-बुद्धि से निःसन्देह्‌ ब्रह्मप्राप्ति" का उपदेश स्वयं 


"नी 
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मगवान्‌ ने करिया है । इषसे ब्रह्म विद्या के साधनों की वारम्बार आवृत्ति 
होनेसे शीघ्रही सिद्धि होन का प्रतिपादन होता है। 
अत्तेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च \॥३।। 
सूत्रा्थ--आत्मा इति = आत्मा है, इस भाव से, तुतो 
उपगच्छन्ति ज्ञानी जन उसे जानते या प्राप्त होते है, च=ओौर 
ग्राहयन्ति दूसरों को ग्रहण कराते दै। 
व्याख्या--उपासक भत्म-माव से ब्रह्म की उपाक्तना करे 
"यस्यात्मा शरीरम्‌" "जीवात्मा जिस ( ब्रह्म ) का शरीर है" अथवा "वह्‌ 
तेरा आत्मा अन्तर्यामी है" इत्यादि श्र ति वाक्यों में ब्रह्म को अपन। आत्मा 
मानने का विधान है । इसी आत्म-माव से ब्रह्मज्ञानी उसे प्राप्त होते है 
ओर दूसरों को भी--जिन्हे वे ब्रह्मज्ञानी का उपदेश करते ह' “सव के 
अन्तर में रहने वाला यह तेरा आत्मा है" इस प्रक्रार बताकर ब्रह्म की 
प्राप्ति कराते है । 
न प्रतीके नहि सः ॥४॥ 
सूतराथं - प्रीती के प्रतीकं मे, न ==आत्म भाव नहीं 
है, हि क्योकि, सः = वहः न उपासक आत्मा नहीं है 
व्प्राद्या- आत्मा का प्रतीक भन कहा गया है, परन्तु मनम 
आत्म-माव नहीं वनता, क्योकि मन इन्द्रिय दै, ईङवर नहीं हो सकता, 
वह ब्रह्मज्ञान का जाधार मात्र है । स्मृति में आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथिवी, ज्योति, जीव, दिशा, वृक्ष, नदी समृद्रादिको ब्रह्म काशरीर 
कहा है यह सव उपासक का आत्मा न हो सकने से आत्म-माव के 
अधिकारी नहींदह। 
ब्रह्महष्ठिरत्कर्षात्‌ ५ 
सू्राथं--उत्कर्षात्‌ ब्रह्म उक्कष्ट ह इसलिए, ब्रह्म हष्टि= 
प्रतीक में ब्रह्म की भावना की जाती ह्‌ । 
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व्याख्या - उपास्य की अलम्यता से सहेज उपलब्ध वस्तु मे 
उपास्य माव रखकर उसे उसका प्रतीक बनाया जातः हे । प्रतीक में 
उपास्य भाव, उसकी लघूता के कारण कियाजा सक्ता, १९ न्तु, 
उपास्या के श्रेष्ठ होने से उसमे प्रतीके का आरोप नहीं हो सकता । प्रतीक 
उपासना का विधान उन्हीं उपकारो के लिए उपयोगी है जो उपास्य 
के तत्व को जानने स असमर्थं ह| इस प्रकार प्रतीकोपासना मी फल 
दायिनी सिद्ध हो सकती है ¦ 

आदित्यादि मतयस्चंग उपपत्ते ।।६॥ 

सूत्रारथ--च गौर, अंग =यज्ञ के उदुणीय आदिअगमें 
आदित्यादिमतयः-- आदित्य आदि की द्धि चाहिए, वयोकि 
उपपत्ते : यही युक्ति संगत है। 

व्याख्या छान्दोग्य ( १-३-१)य एवाऽपौ तपति घमुदगीथ 
मुपासीत' के अनुसार उदुगीथ मे आदित्य की मावना कर उपासनाका 
विधान है । अर्थात जो यह त रहा है, उस उद्गीथ गे उपासना करे 
इससे सिद्ध हुभाकरिचोटेमें बडेकी मावना करनेसे फल मिन सकता 
है, परन्तु बड़े में चछोटे के मावका कोई प्रयोजन नहीं है । 

आसीनः सम्भवात्‌ ॥७॥ 

सूत्राथं - आसीनः बटर हृए ही, सम्भवाद्‌ उपासना 
करना संभव दै। 

व्याख्या - चलते-फिरते, काम करते,खड़ या सोते हृए मे उपा- 
सना करना सम्मव नहीं है. क्योकि उन स्थितियों मे मन अन्य मावोंमे 
लगा रहता है भौर सोते हए भी नीद भाना संमत है । इए वेढे हुए 
ही उपासना कायं निविष्न पूणं हो सकता है । 

ध्यात्ाख्च ॥८॥ 
सत्राथ॑ध्यानात्‌ = ध्यान से, च=ही उपासना होती है : 


दयि 
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व्याख्या--उपासना का व्या आवश्यक रै ओर बैठे हृएही व्यान 
हो सकता रै, व्योकि चलते-फिरते आदि में भाव की चंचलता का 
रहना स्वाभाविक है । घ्यान की स्थिति एकाग्र मनसे हीं वनती है, 
इसे वैष कर उपासना करना ही उचित दे, 


अचलत्वं चापेक्ष्य ।। > ॥! 


सूव्राथ-च = ओर, अलचत्वम्‌ = निर्चल रहना ही, 
अपेक्ष्य = आवदयक कहा गया है। 

व्याख्या -- उपासक को निश्चल रहकर उपासना करनी चाहिये । 
हिलना-जुलना उपासना में वजित है । 


स्सरन्विच॥ १० ॥ 


सूत्राथे-च = ओर, स्मरन्ति = स्मरणम भीरेसा ही 
आतादहै। 

व्याख्या - स्मृति भे भी दैटक्र भौर निङ्चल रहकर ही उपा- 
सना करने का अदिश है । गीता ( ५।१२।१३ } के अनुसार आसत पर 
वैठ, तन को एकाग्र कर चित्त इन्द्रियों को वश मे करे जर शरीर, 
श्र, ग्रीवा को समान ओर अचल रखते हए" च्ड होकर नासिका के 
अग्र भाग को देवे, अन्य दिशाओं को न देवे 1 

यत्रैकाग्रता तत्राविशशात्‌ ॥ ११ ॥१ 

सूतराथै-अविशेषातु = किसी स्थान का विशेष नियम 
न होनिसे, यत्र जहां एकाग्रतान्=मन की एकाग्रता हो, जत्र = 
वहीं बैठकर उपासना करने का विधान दहै) 

ठ्याख्या--श्वेताख्वतर्‌ उपनिषद्‌ ( २-१० ) (समे शुचौ सकंरा' 


इत्यादि श्र.तिमे योग के लिए स्थल बताया है जो सब प्रकार से 
समतल, पवित्र बालू आदि से रहित तथा शब्द, जल ओर आश्रय को 
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हृष्टि से मनोनुदूल हो, जहां आंखों को पीडा न पर्हुचे, वायुके स्लोकेन 
लगे, एते एकान्त गुहा आदि स्थानमें वैठ कर योगाभ्यास करे ।' इषमें 
स्थान विशेष का निदेश नहीं दियारहै, किन्तु साधक की सुविधा का 
ध्यान रखते हुए "मनोनुदरुले' कहकर उसी की इच्छा पर दछौड दिया है । 
परन्तु एेमा स्थान अवश्य हो जहाँ एकाग्रता वनी रहे । 
आ प्रायणात्तत्रापि हि हष्टम्‌ ।\१२।। 

सूत्राथ--आप्रायणात्‌ = मरण पयेन्त, ध्यान ओर उपा- 
सना की आदृत्ति करता रहे), हि = क्योकि तत्रापि मरते समय 
तका, दृष्टम्‌ इसका विधान देखा जाता है । 

व्या्या--साघक जव तक जीवित रहै तव तक उपासना का 
अभ्याध करता रहै । स खल्वेवं वतेयनू याव्रदायुपं ब्रह्मलोक्रमभिसंपद्यते 
न च पुनरावर्तते न च पुनरीवतंते ।' अर्थाव्‌ "वह इस प्रकार आयु पर्यन्त 
उपासना मे लगा रहकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होतादहै ओर निश्चय ही 
वहां से लौटकर नहीं आता ।' मरणकराल तक चिन्तनादि करने का एक 
स्पष्टीकरण गीतः (८-६) मेँ कहा है फि अन्त काल > जिस-जिस भाव 
करा स्मरण करता हभ देह्‌ त्याग करता है उस-उस को ही प्राप्त होता 
है । यदि मरण काल में विषय-मावना रही तो उसी भावनाके अनु 
सा< देह की प्राप्ति सम्मव है । सौपणं श्रुति में सवेदैनमृपासीत यावदू 
विमुक्तिः" “मुक्ति होने तक उपासना" करने का उपदेश है । इत प्रकार 
मरणकाल तक्र उपासना स।घक्त का कत्तव्य सिदध हुआ । 

तदधिगमे उत्तरपूर्वाधियोरश्लेषविनाशौ मद्ध्य- 


पदेशात्‌ ।\९२॥। 

सूवरा्थ--तदधिगमे = उस उपासना के फलवती होते पर, 
उत्तर पूर्वाधयोः==पदहिने-पिच्छने पापों का, अदलेषविनाशौ 
विल गाव ओर विनाश होता है, क्योकि, ततु व्यपदेशात्‌ =श्चति 
मेंेसा ही उपदेश दहै। । 
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व्याख्या-- श्रुति मेरे कहागया है शि उपासना का फल 
प्राप्त हो जाने पर पहल या पिद्धले क्रि हुए पाप नष्ट हो जाते है। 
टांदोग्य ४१२४।३) 'तद्यथा इपीकातुनमरनौ प्रोतं प्रदरूयेत एवं ह भस्य 
सरवेपाप्मानः प्रदूयन्ते" के अनुसार 'मूजका तिनका अग्नि मे डालते ही 
मस्महो जाने के सपान ब्रह्मज्ञानी के भी सव पाप नष्ट हो जाना" सिद्ध 
रोता है ।. छान्दोग्य ने ही सत्यकाम जाबालं ने अपने शिष्य उपकोशल 
से चथा पुष्कर पलाश अपो न दिलष्यन्त एवनेवंविदि पापं कमंन 
दिलष्यते" कहकर, कमल-पत्र जल न ठहरने के समान, ब्रह्मविद्या को 
जान लेने पर पापोंका लिप्त न हौ सकता, सिद्ध किया है। 
इतरध्याष्येवस संश्लेवः पते तु ॥१४॥ 
सूनरार्थ--इतरस्य पुण्यां का, अपि=भी, एवम्‌ =पापों के 
समान ही, असंदलेपः ==विलगाव होता दै, पाते =देहपात होने 
पर, तु==तो (कोई भाव नहीं रहता) । 
व्याख्या- जैसे उपासना का फल मिलने पर पपि का कष 
होताहै, वसेही पण्यं काक्ष हो जाना कहा है । गीता (४-३७) 
व्यथेवांसि समिद्धोऽग्नि" इत्यादि के अनुसार प्रज्वलित अग्निक द्वारा 
ड्ध को मस्म कर देते के समान, ज्ञानाग्नि द्वारा सम्पूणं कर्मो का मस्म 
हो जाना" कहां गया है । “सवं पाप्मानोऽतो निवत्त न्ते" इत्यादि छदोग्य 
श्रुति ने पुण-कमं को भी पापों के अन्तगंत साना है, क्योकि पुण्य 
का फल स्वर्गादि की प्राप्ति सानी गई है, ओर स्वर्गादि कौ प्राप्ति मोग 
रूप होने से मोक्ष में विध्न स्वरूप है । इससे सिद्ध होता है कि पाप 
पुण्य दोनों का क्षय होने से ही मोक्षप्राप्ति सम्भव टै । 
अनारब्धका्े एव तु पूवे तदवधेः ।॥॥१५।। 
सूवराथं-तु = परन्तु अना रब्धकाये = जिनका भाग-रूप 
कल प्रारम्भ नहीं है, एेसे, पूव पहले क्रिये हये पापपुण्य 
दोनों, एव = दही मिटते है+क्यो कि, तदवधेः = (तद्‌ +-अवधेः) मरण 
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पथंन्त उनकी अवधि कही गर । 

व्याख्या जिन कर्मोकाफल प्रारम्महोजातादहै,वेतो भोगने 
से ही नष्ट होते है, किन्तु जिन क्मोँका फल मिलना प्रारम्म नहीं 
हभा, उन्हीं काक्षय होता है। इसका कारण वहै कि श्रूति में 
तस्य ताव देव चिरं-यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये अर्थाव्‌ “अनुष्ठाता 
कोतभी तक की देर दै, जव तक प्रारब्ध का ना होकर देह नहीं चुट 
जाता (उसके दुटने पर तो मूक्त हो ही जाता है ।“ इससे सिद्ध हआ कि 
देह के साथ प्रारब्य है ओर प्रार्य के नष्ट होने के साथ ही शरीर का 
ना्ञ होता है। 

अग्निहोत्रादि तु तत्का्ययिव तद्दशनात्‌ ॥ १६ ॥ 

, सूवरार्थ--अग्तिहोव्रादि = अग्निहोत्र आदि कर्म,तु = तो 
तत्कार्याय = विहित कर्मो की रक्षाके लिए एव = ही किये जाते 
है, तद्दशंनात्‌ = एसा ही विधान देखा गथा है । 

व्याख्या--अग्निहोत्र आदि यह नित्यकमं हैँ । इन कर्मो का नष्ट 
होना नहीं कहा है, कयो नित्य-कमं करने का उद्देश्य विद्यारूपं फल 
कार्यो की रक्षाके लिए हँ । इसलिए इन कर्मो के त्याग का उपदेदा 
नहीं दै। 

अतोऽन्यापि ह्यं केषामुभयोः ।॥ १७ ॥ 

सव्रार्थ--अतः = विद्या के लिये किये जाने वाले इन कर्मो 
से, अन्यापि=भिन्न कमं भी, उभयोः=ज्ञानी ओर साधक दोनों 
प्रकार के उपासकों के लिये, हि = ही, एकेषाम्‌ एक शाखा 
वालों के मतमें ठीक है। 

व्याख्या--अग्निहोव आदि कमं विद्या कै सहायक रूप हैँ ही, 
उनसे भिन्न जो श्रेष्ठ कमं है, वे मी ब्रह्मवेत्ता भौर अन्य प्रकार के 
साधकं को करने चाहिये एेसा एकं शाखा वाले विद्रान मानते है । 
इलावास्य श्रुति के अनुसार कमं भौर ज्ञानं को साथ जानने ना 
कर्मो यारा मृत्यु को पार कर अमृत को प्राप्तं होता हे। 
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यदेव विद्ययेति हि \॥ १८॥ 

सूत्राथं -यत्र=जो, एव = भी ( कमं ) विद्या = ज्ञान के 
सहित किया जाता है, इति =वही श्र्ठ है ) । 

व्याख्या- "यदेव विद्यया करोति" इत्यादि श्रुति के अमुसार जो 
विद्याके द्वारा किया जाता है, वह अत्यन्त वलवान्‌ कमं होता है" इससे 
सिद्धहोताहै कि ज्ञान कै त्रिता कमं का कोई महत्व नहीं, हां ज्ञान के 
सहित किये जनि वाले कमं का श्रष्ठत्व स्वीक्रार करना अनुचित 
नहीं दहै । 

स्रोगेन त्थितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ।\ १४ ॥ 

सूतराथं -इतरे = प्रारब्ध फल वाले जुभ-अशुभ कर्मो को 
तु = तो, भोगेन = भोग से, क्षपयित्वा नष्ट कर, सम्पद्यते = 
बरहा को प्राप्न होता है। 

व्याख्या--जिन पुण्य-पाप रूप कर्मा का फल प्रारम्भ हो गया है 
उन्हे तो भोगना ही होगा । ब्रह्म कौ प्राप्ति उन भोगों को भोगने पर्‌ 
हो सकती है । जब तक उन कर्मा का फल मोग कर उन्हं नष्ट नहीं कर 
प्या जाता, तब तक मोक्ष सम्भव नहीं है। 

॥ प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


दिती 
यः पादः 
वाड मनसि दशंनाच्छब्दाच्च्‌ ।॥ १ ॥ 

सवाय --वाक्‌ = बाणी, मनसि मनकी वृत्ति में निहित 
होती है, दशनात्‌ =देखने से, च = ओर, शब्दात्‌ = भर. ति-वाक्यों 
से एेसा प्रतीत होता है । 

व्याङ- वाणी कामन मे समा जाना श्ूतिने मी कहाटहै 
जंसे-'अस्य सौम्य पुष्षध्य प्रयतो वाङ मवति संपद्यसे मनः प्राणे प्रणस्ते 
जसि तेजः परभ्यां देवतायाम्‌ अर्थात्‌ जव वह्‌ मनुष्य मरने लगता ह 
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तव वाणी भनमे लीन हौ जाती, मनप्राण भे, प्राण तेजसे ओरं 
तेज ब्रह्म में लीन होता दै ।' यह्‌ प्रवयक्ष देव। जाता दकि मरते हए 
मनुष्य का मन रहते हृष भी वाणी का कार्यं (बोलना) वन्द हो जग्धा है । 
अत एव च सर्वाण्यनु ।\२॥। 

सत्रार्थ--च = ओर, अतएव = इस प्रकार, अनु उसके साथः 
ही, सर्वाणि = सव इन्द्रियां मन में लीन होती है) 

व्याख्या--वाणी के लीन हो जनके वाद अन्य सभी इन्द्रिया 
मनमेंही च्ली जाती हँ । इस प्रकार दशन, श्रदण रसना इत्यादि समी 
वृत्तियां सन की वृत्तियोँ मे लीन हो जती) 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३॥॥। 

सूत्राथं -तत्‌ = इन्द्रियो स हत वह-मनः== मन, प्राणे = प्राण 
मिलता दै, उत्तरात्‌ वाद के कथन से यह्‌ सिद्ध है। 

व्याख्या मन प्राणके साथ मिल जाता दहै यह्‌ श्रूति मे ऊाये 
ए मनः प्राणे" काक्यसे ण्द्धिहोता है ॥ 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः 11 ४॥१ 

सूता तदुपगृमादिभ्य==उस जीव के उपगम, उत्कराति 
ओर प्रतिष्ठा के वणन से स्पष्ट है कि,सः=वह्‌ मन से युक्त प्राण 
अध्यक्रे अपने अधिपति जीव में स्थित होता है) 

व्याख्या--चरृहदारण्यक ( ४-३-३८ ) इममात्त्मानमन्तकाले स्वं 
बाणा अभिसमायाति' से अन्तिम काल मे सत प्राण सत्र ओर ते उपगमः 
करते समा जाते दहै" मौर (तृ ४-४-२) के अनुमार (तमुत्क्रामन्तं प्राणो- 
ऽनुतक्रामत्त' उस जीव के उत्क्रमण के साथ प्राण मी उत्क्रमण करता 
हे, ओर कस्मिचहमुत्करान्त' इत्यादि प्रश्नोपनिषद्‌ श्र.ति के अनुसार मन 
आदि से युक्त प्राण की जीव के साथ प्रतिष्ठा होगी ।' इससे तिल ह्येत 
दै कि मन आदि सदितत प्राण जीवम स्थित हौ जात त 
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भूतेषु तच्छ तेः ॥१५।। 
सूतां -मूतेपु =प्राणादि से युक्त जीव भूतो में स्थित होता 
हे, तच्छ तेः=दस प्रकार सुना जाता है । 


व्याख्या - जीवात्मा मरणोपरान्त पंचभूतों मेँ स्थित होता दै । 
दसका प्रमाण यह है कि व्रृहदारण्यक (४।४।५) तें जीवात्मा को पुथिवी- 
सय, आपोमय, वायुमय, आकाशव ओर तेजोमय कहा है । 

नैकस्मिन्दर्शयतो हिं ।६॥ 

सूतराथं--एकसिमिन्‌ अकेले तेज मे, हि=दी, नन्दी, 
वर्योकि, दर्शयतः =एेसा ही देखा जाता है। 

व्याख्या-- “प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌"' श्रूति वाचय 
से "मरने पर तेज में भिलना' कहा मया है-यह शङ्का होने पर कहते दै 
कि एेसी वात नहीं समस्नी चाहिए, "तेज" शब्द से यहाँ पंचभूतों काही 
ग्रहण है वयोंकि जीवात्मा को (पृथिवीमय आपोमय' आदि कहकर पाचों 
तत्वों से युक्तं बताया गया दै । 

सभाना चाघर्युपक्र पादम तत्वं चानुपोष्य ॥७॥! 


ूत्राथं-आसूृल्युपक्रमातु=गमनके उपक्रम परथन्त, समाना = 
ज्ञानी ओर कर्मी दोनों कौ गति एक सी दहै, च = क्योकि, 
अनुपोष्य शरीर के द्यरा, च ही, अमृतत्वम्‌ =मोक्ष-लाभ 
होना बताया हे । 

व्याख्या-ोक्ष्पराति के अधिकारी ज्ञानी भौर अन्य जन्म ग्रहण 
करने के अधिकारी कर्मवान्‌ पुरुष कौ देह त्याग कर बु शरीरम जाने 
तक की गति एक-सी ही है" क्योकि ब्रह्मलोक मे जनि के लिए मी सूक्ष्म 
शरीर क्री आवश्यकता है ओर अन्य लोको या दूसरे जन्म में जाना भी 
सूक्ष्म शरीरसे ही होतः है । 
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तदापोतेः संसारब्यपदेशात्‌ 1 ८ ॥ 

सूव्राथ॑--संसारग्यपदेशातु = जन्म-मरण का वर्णन होनेसे 
यह्‌ प्रतीत होता है कि, तत्‌ उसका वहु शरीर, आ पषीतेः = 
ब्रह्म प्राप्ति तक रहता है \ 

व्याख्या-त्रह्म-साक्षात्कार के लिये देवथान मार्गसे जाना प्रसिद्ध 
दै । तव तक ब्रह्य से साक्षात्कार नहीं होता, जव तक तो दारीर-सम्बः्छ 
रहेगा ही-जीवित अवस्था में स्थूल शरीर ओौर मरने पर सूक्ष्म शारीर । 
यहाँ यह भी समञ्ञ लेना चाहिये रि जिसका स्थूल शरीर से सम्बन्धः 
नहीं द्ूटा अर्थात जिसे जन्म-मरण के चक्कर में रहना ही पड़ रहा है, 
उसका पापस रहित हो जाना ही अमृतत्व है) जव यह पाप से चट 
जागा, तव उसे पुनजंनम ग्रहण करने की आवश्यकता ही न रहेगी 1 

सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ।। & ।! 

सूवराथ--प्रमाणतः==श्र्‌ति प्रमाण से, च=ओौर, तथोप- 
लब्धे: ==वेसी उपलब्धि से, सृष्ष्मयृत्=मुतों का सूम होनः 
सिद्धदै। 

व्याख्या-ब्रहाज्ञानी मरणं काल के पश्चात्‌ ब्रह्मलोकं गमन 
करता है तव जिस मृत-समुदाय में स्थित होता है, वह .भूत-समुदायः 
स्थूल नहीं है । उसका सूक्म होना श्र.ति-प्रमाण से सिद्ध हि । लछादोग्य मे 
जिन सौ नाडो का वर्णन क्रियाहै उनमें से एक मूर्धन्य नाड़ी से 
उत्क्रान्त होने वालि आगत्स को अफृ्त्व की प्राप्ति कही है, अन्य नाडियों 
के विभिन्न यौनियो मे पहुचाने वाली कहा है इनं नाड्यो से निकलने 
वाला आत्मा प्रव्यक्ष दिखाई नहं देता, इससे भी उसका सूक्ष्म होन 
{ड़ होताः दै ५ 

नोपमदेनातः ॥ १० । 


सूकाथं--अतः = यह्‌ भुत सूक्ष्म होता दै, इसलिए, उए- 
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मदेन ~ । जलाने, तोड़ने, फोडने आदि ) उपपीडन से, न = नरषट 
नहीं होता । 

व्याख्या --जिन पंचभूत रूप सूक्ष्म शरीर 
मे स्थित होता ह" वह स्थूल शरीर के समान जलती, टुता, एटता 
नहीं । इसी मूक््म शरीर में स्थिति होकर जीवात्मा स्थूल णरीर को छरौड्‌ 


मे यह्‌ जीव मर्ण कार्ल 


देना है । 
अस्यैव चोपयत्ते रेष ऊष्मा ॥ ११ ।\ 

सूत्रार्थं -एषः == यह्‌, अस्य = इस सूक्ष्म शरीर की, एव = दी, 
ऊष्पा-गरमी है, च = ओर, उपपत्तेः = युक्ति से भी 'एेसादही 
सिद्ध होता है ।' 

व्याख्या- जव तक्र स्थूल शरीरम सूक्ष्म शरीर अव्थित रहता 
है, तभी तक उसमे गरमी रहती है, प्राणान्त्‌ होने पर पृषकष्म शरीरके 
निकलते ही स्थूल शरीर रण्डा हो जातो है, यहं बात परतक्ष देली 
जातीहै। - 

प्रतिबेधादिति चेन्न शारीरात्‌ । 1२ ॥ 

सत्रां -चेत्‌ =यदि कहो कि, प्रतिषेधात्‌ = उत्क्रपण का 
प्रतिषेध होने से गमन नहीं होता, तो इति तेसा कहना 
ठीक नहीं दै, क्योकि शारीरात्‌ = जीव काप्राणोंसे पृथक्‌ होने 
का निषेध कहागयादहै]ा 

व्याख्या - यह शंका की जाय बृहदारण्यक श्रूति “न॒ तस्य 
प्राणा उच्करमन्तिः' ( ४।४।६ ) के अनुसार “कल्पना, रहित, निष्कामः 
पूर्णकाम भौर ब्रहम की ही इच्छा करने वालिके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते इसपेः ब्रह्मलोक गमन सिद्ध नहीं ह्येता, तो यहं शंका निम्‌ल दहै, 
क्योकि यहाँ जीव से प्राणों के पृथक्‌ होने का निवेध किया गया ह, 
रारीर से, पृथक्‌ होने का निषेध नहीं है । इसे {ढः होत हैक जीव 
प्राणों के सहित ब्रह्मलोक गमन करता है ॥ 


2 | [ नेदन्त-दशन 
एष्टयो यं केयं ।१३॥ 


भूव्रा्थ--एकेषाम्‌ एक चाखा वालों के यहाँ स्पष्टः = शरीरं 
शे प्राणोंकेन निकलने दीवात स्पष्टरूप से कहौ गई दै 
इसलिये, हि = ही (उरका गमन सिद्ध नहीं होता) । 

व्याख्या--ब्ृहदारण्यक मे “यत्राऽ्यं पुरुषो" इत्यादि में "मरने 
चाले पुरुप के प्राण पृथक्‌ होते टै या नहीं ?' इस प्रडन का “नेति होवाच 
याज्ञवतक्यः' यःज्ञवल्वय ने उत्तर दिया कि नहीं । इसका तात्पयं॑यह 
हकर मोक्ष के अधिकारी के प्राणोत्करमण का नियम नहीं है । बहु यहीं 
बरह्मको प्राप्त हो अति दहै, इस प्रकार के अनेक प्रमाण श्र ति-सिद्ध हें । 


स्मतेयं च ॥१४॥ 
सूत्राथं च = ओर, स्मयते =स्मृति भी यही कहती है । 
व््राद्या-- स्मृति प्रमाणो से सी यही सिद्ध होता है करि ब्रह्मवेत्ता 
को जीवन मे ही परमात्मा कौ प्राप्ति सम्भव है । गीताम भी कामक्रोध 
वियुक्तानाम्‌" इत्यादि (५-६) मे कटा है कि काम, क्रोध से रहित, जीते 
हए चित्त वाले, ब्रह्म के साक्षात्कार किए हुये ज्ञानी पुरूष के लिये सव 
ओर से शान्त परम ब्रह्म ही प्राप्त है।' 


तानि परे तथा ह्याह ॥१ ५॥ 


सत्रां -तानि==जीव से सव सृष्ष्म भूत, परे==परत्रह्म सें 
लीन हते दै, हि =क्यक्रि, तथा =एेसा, आह्‌ =कहा गया है । 

व्याख्या--काम क्रोध विथुक्तानाम्‌” इत्यादि उपयुक्त प्रकर 
मे जिन महात्माओं को जीवन काल मेही ब्रहम-साक्षात्कार कहा है, 
वह सदा परमात्मा मे रिथित रहते हँ । वह्‌ प्रारब्ध पुरा होने पर जव 
देह व्याग करने है" तव उसके प्राण, अन्तःररण, इन्द्रियां आदि सभी 
उप ब्रह्मम लीन हो जाति ह । 


~ ~ “~ 
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अविभीश्ते वचनात्‌ ।१६॥ 

सत्र्थ--अविमागः= विभाग न रहना भी, वचनाव्‌ =श्रूति 
वाक्यो से सिद्ध होतादै। | 

व्याख्या - प्रह्नोपनिषद्‌ ( ६-५) मे “भिद्यते तासां नाय सूपे” 
कै अनुसार प्राणियों के नाम सूप मिट जाते हैँ । इसी प्रकार के प्रमणं 
अन्य ध्रूतियों सें मौ मिलते है जिनसे विभाग रहित होकर ब्रह्म भे 
मिलना सिद्ध होता ह । : 

तसेकोऽग्रज्वलनं तसप्रकाशितद्वारो निद्यासास्या- 

तच्छेषगत्यनुस्भ्रूतियोगाच्च हार्दानुश्रहीतः शताधि- 
र्या ।,१७॥। । 


सूत्राथं तदोकोऽग्रज्वलन> उस मरणातत्च जीवके हदय 
का अग्रभाग प्रकाशित होता है, तस्परवाशितद्वारः=उस प्रकाश 
से जिसका द्वार प्रकाशित हो गया.एेसा वह्‌, विद्यासाभर्थ्यातु = 
ब्रह्म-विद्या की शक्ति से, च = ओर, तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ == 
विद्या काअङ्करूप मागं की गति विषयक अनुस्मृति की संगति 
से हार्दानुगृही तः हृदयस्थ ब्रहमसे अनुगृहीत होकरशताधिकया 
सौ से भी ऊपर जो (मूधेन्य) नाड़ी है,उससे गमन करता है। 


व्याख्या बृहदारण्यक ( ४।४।२ ) “तस्य॒ दैतेस्य हृदयस्याग्रं 
्र्योतते तेन प्रद्योतेनैष आल निष्क्रामति” > अनसार मरणं कालमें 
जीव के हृदय का अग्रमाग प्रकाशित होने से आत्मा के निकलने कौ 
वात कही गई है तथा ब्रह्मजानी ओरं साधारण पुरूष के प्राण निकलने 
का पृथक्‌-पृथक्‌ मागं छान्दोग्य मे ` शतं चैका व हृदयस्य" इत्यादि श्र.ति 
के द्रारा बताया गा है। उसमे कहा है कि हृदय की एकं सौ एकत 
नाडा है, उनमेसे एक मूर्धाकी ओर निकली दै, उसके द्वारा उपर 


रदठ | [ वेदान्त-दर्शन 


तो ओर जाने वाला अमृतत्व को प्राप्त होता है, अन्य नाडियां उत्क्रमण 
कै समय त्िरदछी हो जाती हैँ अर्थात्‌ वे नाडियां इधर-उधर के मर्गे 
जाती हई विभिन्न योनियों की प्राप्ति कराती है । 


रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥ 

सुत्राथ--रदम्यनुसारी = सूयं की किरणों कै अवलम्बसे 
रामन करता है। 

व्याख्या मूर्वे नाड़ी से निकला हुआ जीवात्मा सूर्यं की 
किरणों दवारा ऊप्रर चदृता भौर मनकी गतिसे ही सूरयलोक में पटच 
जाता है । छान्दोग्य के अनुसार ज्ञानियों के निये सूयं ही ब्रह्मलोक में 
जाने का हार है। अज्ञानियों के लिए यह्‌ हार्‌ वन्द रहताहैञौरवे 
अधम गति को प्राप्त होते है । 


निशि नेति चेञ्च सम्बन्धस्य 
यावददेहभादवित्वाङ्दर्शति च ॥१६ ॥ 


सूतां चेत्‌ यदि कहो कि निकशि=रात्रि मे, न= सूयं 
को किरणे नहीं होती, इति न == इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि, सम्बन्धस्य कमे-सम्बन्ध का, यावद्देहभावित्वात्‌ = 
जव तक देह रहता है, तब तक अस्तित्व वना रहता है, हि = 
यष्ी, दशंयति =देखा भी जाता है । 

व्याख्या--यदि यह कहो कि रात्रि मतो सूयं की किरणं होती 
नही, फिर रात्रिम जो मरते ह उनको ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती होगी ? 
तो एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि छाःदोग्य ( ८।६।२ ) के अनुसार 
(सूर्यलोक से निकलती हुई रिमयां मनुष्य देह की नाड्यो में मी व्याप्त 
हैँ ओर नदियों से निकलती हुई सूयं लक तक्र फली है । इससे सिद्ध 
दरोता दै क्रि सूर्यं रश्मयो ने मनुष्प सरीर की नाद्या ओर सू्यलोक में 
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निरन्तर सम्पकं वना रखा है । इस ब्रकार क्रि्षी समय मो मृप्यु होने 
पर सू्यलोक में ज्ञानी का जाना अतक्रगं प्रतीत होता है । 


अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥२०॥ 


सूव्राथं- अतः इस कारण, च==ही, दक्षिणे अयने = 
अयन में, अपि=भी (कोई वाधा नहीं रै) 

व्याब्या-उपयुक्तकारणसे सूरयंके दक्षिणायन कलमे भी 
्रह्ज्ञानी को सूर्यलोक के मागं से जाने मेँ कोई स्कावट नहीं आती । 


योगिनः प्रति चं स्मर्थते स्मार्तं चते ॥२१॥ 


सूत्राथं -च = ओर, योगिनः = योगी के, प्रति = लिये, 
स्मर्यत स्मृति में कहा है, च = ओर, एते =यह दोनों गतिर्या, 
स्मातं = स्मृति-सम्मत दै । 


व्याख्या --स्मृति आदि में देवयान मागं भौर पितुयान मार्गं रूप 
दो गतियां कही गई हैँ । उनका सम्बन्ध उत्तरायण ओर दक्षिणायन से 
है । भीष्मके उत्तरायण कालकी प्रतिक्षा का वणंन महामारत में 
मिलता है भीष्म ने अपने योग-वल से दक्षिणायन काल में प्राणों को रोके 
रला । परन्तु, ब्रह्मज्ञान कौ महिमा तो बहुत प्रबल है, उससे साधक 
को दक्षिणायन काल अथवा कृष्णपक्ष ब्रह्मलोक प्राप्ति में विघ्न उपस्थित 
नहीं कर सकते । भीष्म पितामह का वणन तो उनके लिए समञ्लना 
चाहिये जो उत्तरायण दक्षिणायन आदिं काल-विशेष को महत्व देते ह । 


1 द्ितीषः पादः समाप्तः ॥ 


तृतीयः पादः 
अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥।१॥ 


सूत्राथं--अचिरादिना अचि आदि मा्गंसेजाते ह क्योंकि 
तत्प्रथितेः = उनके लिए वही एक मागं प्रसिद्ध है । 


व्याख्या -ब्रह्म-नानियों के लिए ब्रह्मलोक गमन के लिए विभिन्न 
नामां स कहा गया एक अचि आदि मागं है । इसी मागं को देवयान मामं 
ओर उत्तरायण मा कहा गया है । इसके विषय में दछछांदोग्य मे अथं 
यदु चैवास्मिष्‌ शाब्दं कुवन्ति" ( ४-१५-५ ) के अनुसार युवादि दाह 
क कर्‌ ,यान करे, ब्रह्मज्ञानी अचिर'दि मागंसेही जाते हैं। वरृहदा- 
रण्य क़ (६-२-१५) के अनुस्तार “जो ब्रह्मज्ञानी पचाग्नि विद्या को जानते 
हैयाजो वन में निवास पूर्वक श्रद्धा सहित उस सत्व ब्रह्मकी जीवमें 
उपासना करते ह, एसे दोनों प्रकार के ब्रह्मज्ञानी तेऽचिरमि संभवन्ति" 
अचि के अमिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । कोषीतकि० ( १-३) “स 
एत देवयान पन्थानमासाद्य अग्तिलोकमागच्छति" के अनुसार ब्रह्मज्ञानी 
देवयन माग से होकर अग्निलोक को जाता है ।" बृहदारप्यक (५-१-१०) 
मे ब्रह्मज्ञानी के सू्य॑लोक होकर ब्रहमलोक-द्राप्तिका वर्णन इस प्रकार 
मिलता है कि वह इसत लोक में उत्क्रमणकर वायु को प्राप्त होता हैषवायु 
अपने देह मे रथचक्र केछेदके समानषछेद करता है, जिसमे से निकल 
कर वह सूर्यं को प्राप्त होता है । सूपं मी अपने में छेद कर उसे निकलने 
दता है, तव वह चन्द्रमा पर पर्हुचता है, चन्द्रमा अपने में छेद करता है 
उसमें से निकल कर वह्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । इस सव प्रमाणो 
से ब्रह्य्ञानी का अचिरादि मागं से गमन सिद्ध होता ह! 


वायुभन्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ।१† ~ 
सूवराथं --वायुम्‌न==वायु को, अब्दाद्‌--सवत्सर से ( प्राप्ति 
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होता हे) क्थोँकि, अविनेषविश्ेषाभ्याथ्‌ = समान्य भाव ओर 
विशेष रूप दोनो प्रकार से इसका! वणेन हुआ है । 


व्याख्या ~ बृहदारण्यक ( ५-१०-१ ) मे “स वायुमागच्छति” से 
वग्युलोक मे जाने का विशेष वर्णन हुआ प्रतीत होता ह । कौबीतक्रि 
( १-३ ) मे “स वायुलोकम्‌" कह कर देवयान मागं से अग्निलोक मे, 
फिर वायुलोर मेँ, फिर सूर्यं, वरुण, इन्द्र प्रजाति के लोकों में होते हये 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति कही है । इसमें सामान्य प्रकार से ायुलोक का वणेन 
हुभा है विशिष्ट क्रम नहीं कहा । परन्तु छांदोग्य मं "माप्ेभ्यः संवत्सर , 
संवत्परादादित म्‌ अर्थात्‌ भमहीनों से संवत्सर को ओर संवत्सरसे 
आदित्य को प्राप्त होना कहा है, इस श्रुति में वायुलोकं की प्राप्ति का 
वर्णन नदीं है ओौर बृहदारण्यक में सूर्यलोक की प्राप्ति से पहिले वायुलोकं 
की प्राप्ति कही है, इससे सिद्ध होता ह कि संवत्तर के पश्दातु ओर- 
सूर्थ-लोक से पहिले वायुलोक की प्राप्ति होती है । 


तडितोऽधि बरणः सम्बन्धात्‌ ॥३॥ 


सूत्राथं - तडितः == विदय त्‌ =से, अधि ऊ {र,वरुणः = वरूण 
लोक है, क्यो कि,सम्बन्धात्‌ = उन दोनों का पूर्वापर सम्बन्ध है । 

व्याख्या--छान्दोग्य ( ५-१५-५) “आदित्याच्चन्द्रमस चन्द्र 
मभोविय्‌ तमू"' के अनुसार “आदित्य से चन्द्रमा भौर चन्द्रमा से वितु 
को प्राप्त होना कहा है । विदत्‌ से वरुण का पूर्वापर सम्बन्ध है, 
वयोकि वरुण जल का स्वामी है मौर विचत्‌ काजल से घनिष्ठं संवंध 
जल से विधत ओर विदत से जल कौ उत्पत्ति प्रपिद्ध है ही । जब 
विद्य. त घोर गर्जन कर जल का मन्थन करती ह तब वर्षा होती दै ओर 
वर्षा के जलका स्वामी ,वरुण होने से मी विद्यत ओर वरुण का घनिष्ठ 
सम्बन्धं सिद्ध हमा ओर इस प्रकार विच्‌ तलोक के उपर वरुण लोक्र का 
होना युक्ति संगत है । 
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आतिवाहिक स्तत्लिगात्‌ ।।४॥ 
सूव्राथ--आतिवाहिकाः = साध को विभिन्न लोकोंकी 
प्राप्ति कराने वाले उन-उन लोकों के साधन हैँ, तट्लिगात्‌ = 
श्रूतिमेेसे लक्षणपाये जाते दहैँ। 
व्याख्या--छन्दोग्य मे “चन्द्रमसोषिदय्‌ तं तस्पुरुषोऽमानवः स 
एतान्‌ ब्रह्म गमयति” के अनुभार कहा है कि चन्द्रमासे विद्यूत्‌ आदि 
से ब्रह्मप्राप्ति कराने वाला अमानव ( मनुष्य से परे ) पुरुष है ।' इसलिये 
एसे पुरुष को आतिवाहिक कहा गया है ओर गमयति' से प्राप्त कराना 
या चलातता समञ्लना चाहिए । इससे सिद्ध होता है कि अचिरादि से गमन 
कराने वाले उनके भभिमानी देवता ह, जो उत््रमण करते हुए ज्ञानी 
को गति में सहायता देते हैँ । 
उभयनव्यामोहात्तत्सिद्ध. ॥५। 
सूवाथे उभयव्यामोहात्‌ = जातिवाहिक ओर मुमुक्षु, दोनों 
के मोहयुक्त होने सै, तत्सिद्ध : =मातिवाहिक `को अभिमानी 
देवता मानना सिद्ध होता है । 
व्याख्या--यदि अतिवाहिक को अभिमानी देवतान मान कर 
ज्योति आदि जड़ पाथं मान लेतोदोनोंकाही मोहयुक्त होना वनने 
से, ब्रह्मलोक के मागे का ज्ञान न हो सकेगा, क्योकि जव सूक्ष्म रह्‌ रहता 
है, तव तक व्यामोह अर्थात मृछिति अवस्था रहती है । इससे यही सिद्ध 
होता है कि आतिवाहिक में तात्पयं अभिमानी देवता से ही है । 
वेद्य तेनेव ततस्तच्छु तेः ॥६। 
सूत्राथ--ततः = वहां से, वद्य तेन = विद्‌ त सम्बन्धी अमानव 
पुरूष के द्वारा एव = ही, (ब्रह्मलोक गमन होता है) तच्छ तैः 


ठैसा सुना जाता है । 
व्याख्या-- भरति मे स्पष्ट कहा गया है कि “चन्द्रमसो व्॑यततं 
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तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” अर्थात “चन्द्रलोक से चल कर 
विद्यत लोक को पर्हुचने पर वहां अप्रानव पुरूष इनको ब्रह्म की प्राप्ति 
कराता है 1" इससे सिद्ध होत्ता है कि विदयूत. लोक से अगे ब्रह्मलोक 
ल्क बही अभानव पु्प ज्ञानी को पर्हुचाता हे । 
कायं बादरिरस्य गव्युपपत्त: ५१७ 

मूव्रार्थ--वादरि = आचाय वादरि को मान्यता है कि, 
कार्यम्‌ = कार्थ-ब्रह्म हिरण्यगभे को प्राप्त कराते हं क्योकि, गत्यु- 
पपत्तेः जाने का व्ण॑न,अस्य = इस दिरण्यगभं के लिए ही है। 

व्यास्या-अल्ििसदि आतिवाहक ज्ञानी को कार््रह्य हिरण्यगमं 
केलोककोही प्राप्त करति दै, परब्रह्म को नही, क्योकि -लोकान्तर 
समन की ब्रह्मप्राप्ति कै लिए कोई मावश्यकता नहीं हैः ब्रह्य तो सवत्र 
दै, उनके उपासको को कहीं जाना श्रो यस्कर नहीं है, वह तौ अज्ञान के 
नष्ट होते ही मिल जाति है । एसा आचायं बादरि का मतहै। 

विशेषितत्वाच्च ।\८।) 

ूता्थ--च = ओर, विङेषित्वाव्‌ =विश्ेषण देकर स्पष्ट 
करने से भी यही सिद्ध होता है, 

व्याख्या--अमानव पुरूष द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाने वत्ते वर्णन 
ल एनान्‌" शब्द से इनकी बरह्मलेक मेले जाना कहाहै। इससे कायं- 
ब्रह्म की प्राप्ति होना ही सिदध हत्य है ओर्‌ बहुवचन का विशेषण कर 
देने से यही युक्तिसद्धत है ! 

सामीप्यात्‌, तद्व्यपदेशः ।२॥। 

सूव्ाथ--तदुव्यपदेशः== इस प्रकार कर्टना, तु =तो, 
सामीप्यात्‌ =त्रह्म की समीपता से भी हो सक्ता है । 

व्यास्या- ऊपर विशेषण सहित स्पष्ट करने की जो वात की 
है, उनमें ब्रह्म के समीपस्था ब्रह्म का कथन भी दहो सकता है । क्योकि 
धयो ब्रह्माणं विदधाति पूवमु" (जिसने सवं ब्रह्मा को रचा" इससे ब्रह्मा ही 
ब्रह्य का निकटस्थ सिद्ध हुआ, इस प्रकार ब्रह्मा को ब्रह्य ओर उसके 
लोक को ही नह्यलोकरू कह देचा सस्मवे हे 1 


ध 
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कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परम भिधानात्‌ ॥१०॥ 
सूत्राथे-कायं कायं रूप ब्रह्मलोक के, अत्यये =नष्ट 
होन पर, तदध्यक्षेण = उसके अधिपति ब्रह्मा के, सह = सहित, 
अतः = इससे पीेः, परम्‌ = परब्रह्म को, अभिधानात्‌ प्राप 
होना कडा हि । 
व्याख्या--श्रूतिमें कहा है ^ति ब्रह्मलोक तु परान्तकाले 
परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति स्वे अर्थात्‌ ये सव ब्रह्मलोक में जाकर अन्त- 
काल मे मुक्त होकर परम अमृत रूप होते है इमसे सिद्ध हुआ कि प्रलय- 
काल में काये-बरहा के लोक का नाश होने पर उसके अधिपति कार्थ-ब्रहा 
कै सदहिक्त जाकर परब्रह्म को प्राप्त होते हैं) 


स्मृतेश्च ॥११ 
सूव्रा्थ---च = ओर, स्मृते = स्मृति में भी यही देखा जाता है । 
व्याख्या - ब्रह्मणा सह ते सर्वे" इत्यादि में कहा है कि प्रलय 
काल उपस्थित होने पर वे सव ब्रह्मा के सहित परम पदको प्राप्त होते 
ह, इससे भी उपयु क्त मान्यता टक समञ्लनी चाहिये । 
परजेमिनिमु ख्यत्वात्‌ ॥१२॥ 
सूत्राथ-जेमिनिः==आचायं जैमिनि का मत है फि, मुच्य 
त्वात्‌ =त्रह्य शब्द परब्रह्म मे मूष्यरूपसे होने के कारण, परम्‌ 
परब्रह्म की प्राप्नि होना ही सिद्ध होता है । 
व्याख्य'-- छोन्दोग्य मे जो “जमानवीय पुरुष इनको ब्रह्म के 
पास पहुंचाता है इयम ब्रह्म" शब्द म्य खूप से परब्रह्मके लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है, कार्य-ब्रह्म के लिए नहीं । यह आचयं जैमिनि का भीमतहै। 
दशनाच्च ॥१३॥।। 
सूत्राथं--च= ओर, दशंनातु =श्र ति मे एसा ही देखा 
जाता है। 
व्याख्या -श्रूतियोमे भी उपयुवतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया गया है । “एष सम्पादोऽ्माच्छरीरात्समुत्थाय'” इत्यादि छान्दोग्य 
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भ्रति के अनुसार सुषुप्ति स्थान में उठने वाला जौव इस शरीर का त्याग 
करब्रहाको प्राप्त होता या अपने खूप से अभिनिष्पनच्च होता ह । इस 
भ्रति से अचिरादि मागं द्रा ब्रह्मप्राप्ति ना स्पष्ट वणेन है \ 
न च काये प्रतिपत््यभिसन्धिः ११४) 

सूत्रार्थं चतथा, प्रतिपत्यभिसन्धिःच=प्राप्न होने का 
सङ्कलय, कार्ये कार्य-व्रह्म के ठिए, न=नहीं हि। 

व्याख्या- छान्दोग्य मेँ प्रजापतेः समा वेश्म प्रपद्य" प्रजापति 
के समागृहु को प्राप्त होते है" इसका तात्पयं साधक का प्रजापति के लोक 
भे रहना नहीं ब्रह्मलोक को जाना ही है, क्योकि वहां महायज्ञ के वणेन 
सब्रह्मका ही वणन समक्षना चाहिए । ककि अश्व इव रोमाणि विधय 
पापम्‌” के अनुसार जसे अकव अपने रोमो को खडा करके शरीर की ध्रूल 
आदि ्ञाड़ देता है, वैसे अपने शरीर से पापों को ज्ञाड कर राहु से ग्रसे 
हुए चन्द्रमा के समान मुक्त हो, शरीर त्याग कर्‌ ब्रह्म लोक प्राप्तिकी 
कामना का्यं-ब्रह्म की प्राप्ति के लिए नहीं हो सकती । 

अप्रतीकालस्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा 


दोषात्तत्क्तुश्च । ६५॥ 

सूतराथ-अप्रतीकालम्बनान्‌ प्रतीक की उपासना करने 
वालों से भिन्न उपासको को, नयति = आतिवा्हक गण ले जाते 
दै, उभयथा = दोनों प्रकार को मान्यता मे, अदोषात्‌ =दोष न 
होने से, ततक्रतुः-उनके संकल्प रूप ब्रह्म को, चौर कायं - 
ब्रह्य को प्राप्ठ होना, इति = एेसा, बादरायणः == वादरायणाचायं 
मानते दै । 

व्याख्या- बादरायणाचःयं का मत है जिः 
काश्रूतिमें वर्णन है, उनसे मिच्च उासता वाने जो सवेजञ ब्रह्यके, 
उपासक है, उन दोनो प्रकार के उपासको के संकल्पो के अनुसार वे 
आतिवाहक गण परब्रह्म अथवा क्यं -त्रह्म कये श्राप्त क्रा देते रै । उपा- 


न प्रतीक-उपासनाओों 


= --- 
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सको का संकल्प इस प्राप्ति मे विहैष महत्व रखता है, इसलिए इन दोनों 
श्रकार की मान्यताओं में कोई दोष नहींहै ओौर परब्रह्म के परमधाम परे 
जाने का मागें भी प्रजापति ब्रह्मा के लोकम होकरही गयाहै। इम 
लिए दोना प्रकार के साधकों कातब्रह्याके लोकें पर्हुचना तो निश्चित 
ही है, फिर जिने साधना-सङ्कुल्प ब्रह्मप्राप्तिके है, उनकौ ब्रह्मधाम 
मे पटैचा देना भी धुकति-सङ्खत ही दै) 
विशेषं च दशंयति ॥१६।१ 
सूत्राथ--चन्=ओौर श्र्‌.ति इसका, विशेषं = विशेष कारण, 
दशेयति दिखती है । 
व्याख्या-- विभिन्न उपासनाओं के फलों की विभिन्नता श्र.तियो 
में स्पष्ट वणेन की गई दहै ओर साधक की गति उसके सद्धुल्य के अनुसार 
होनी कही गई है । छान्दोग्य मे सनत्कुमार ने वाणीसे मन कोश्रष्ठ 
कहा ओर मन से संकल्प को, इसी प्रकार चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, 
अन्न, जल इत्यादि का वणेन करते हुए अन्त मे कहा है करि ध्योवं भूमा 
तर्मुखं नाल्पे सुखमस्ति, भ्रुमेव सुखं भुमात्वेव व्रिजिजासितव्य;' अथात्‌ 
जो भ्रमा है वही सुख है, अल्प पदार्थ मे सुख नहीं है, भमा सूख स्प है, 
भूमा ही जानने योग्य है, इस प्रक्रार ब्रह्म ही जानने योग्य ट, जो ब्रह 
को, जान नेतत है, वही मुक्त कहलप्ते दँ । 
॥ तृतीयः पादः समानः ॥ 
चतुथः पादः 
सम्पद्याविभविः स्वेन शब्दात्‌ ।प्‌। 
सूत्राथ ~ सम्पद्य परमपद प्राप्न करके स्वेन अपदे 


> 


रूप मेआविर्भावः== जीव का अनिर्माव होना, शब्दात्‌ = श्र तियों 
मेकहादहै। ५ 


व्याख्याति ने कहा है कि परमपद प्राप्ति होने पर हीन 
ज्ञानी का अपना यथाथं रूप प्रकट होता है। पर ज्योतिरपसंपच स्वे 
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ह्येणाऽभिनिष्पि्यते ।' इसमे सिद्ध होता हे कि मोक्ष की अवस्था में जीव 

का णद्ध चिर्माण स्वरूप ब्रह्म मे रीन नहीं होता, वना रहता है। 
मुक्त प्रतिज्ञानात्‌ ॥२)। 


सूत्राथः-प्रतिज्ञानात्‌ प्रतिज्ञा कीः जाने से, मूक्तः उक्त 
स्वरूप का वन्धनों से मूक्त होना सिद्ध होता दै। 

व्याष्या--श्रूति मेँ अनेक स्थलों पर जीव वन्धनमुक्तव होते 
८।१२ा१ ) म "शरीरं वावसम्तं न 


का वर्णन हुआ है। छान्दोग्य ( 
प्रियाप्रिये स्पृशतः, शरीर से मूक्त हए को सुल-द्ःख स्प नहीं करते 
हिति का दै। इस 


अथवा "यह आत्माऽपहतपाक्मा' से अत्मा को पाप-र 
प्रकार उसका सव बन्धनो से मुक्त होना सिद्ध होता रै) 
आत्मा प्रकरणात्‌ ।३॥। 
सूवरा्थ--प्रकरणात्‌ प्रकरण से, आत्मा=अत्मा का 
विशुद्धात्मा होना ही सिद्ध होता दै) 
व्याख्या -- आत्मा बन्धत रहित होकर विणुद्ध दिव्यरूपमेंदः 
जाता दै, यह प्रकरण प्रसर आदिसे मी स्पष्टटै । 
अविभागेन ृष्टत्वात्‌ ॥४॥ 
सूत्रार्थ-अविभागेन ~ मोक्ष-प्राप्त जीव कौ ब्रह्म मे 
अविभक्त सूप से होती है, एेसा ही, दृष्टव्वात्‌ = वर्णन से देखा 
जाता है । । 
व्याख्या - कठोपनिषद्‌ ( 
जल मिलान समे एक कूप ही रहता है, उ 
मिलकर वैसा ओ हो जाता है । इष वर्णनसे त्र 
मक्त स्थिति रहने की सिद्धि होती है 1 
ब्राह्मण जेमिनिरुषन्यासादिभ्यः ॥॥५॥ 
सत्रार्थ--जेमिनिः= आचाय जंमिनि का मत्‌ है कि, 
ब्राहमण = ब्रह्य के समान्‌ खूप से सम्पन्न होता है, कयोकि उप- 
न्यासादिभ्यः=श्रतिमेएेसा ही वणेन भिनता है। 


२।१।१५)क अनुसार शुद्ध जल मे शुद्ध 
सी प्रकार ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में 
ह्य में ब्रह्मवेत्ता की अभि- 
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व्याल्या--आचायं जेमिनि दरह्यजानी की मुक्त अवस्था मे उसे 
ब्रह्य के समान रूप से सम्पन्न होना मानते है । छान्दोग्य (८।७।१) मूक्त 
कुरुष सत्य काम, सत्य सङ्कल्प युक्त होता है, यह धमं ब्रह्य केहीहं 
गण्डक (३।१।३) मुक्त जीव निर्मल होकर परम समता को प्राप्त होता 
है यह वणन ब्रह्म ओर मुक्त जीव का सात्म्य-भाव सिद्ध करते है । 
चितितन्मात्रोण तदात्मकत्वा दित्यौडलोमिः ।\६॥ 
सूत्राथं -चितितन्मात्रेण आत्मा चैतन्य रूप है, उसी रूप 
मे स्थित रहता है, तदारमकत्वात्‌ = क्योकि वह वैसा हो है'इतिं 
==एेसा, ओड्लोभिः = आचाय ओडुलोमि का कथन है । 
व्याख्या ~ जीवात्मा चैतन्य स्वरूप है, अपने उसी रूप मे रिथत 
रहता है, श्रूति भी उसका वेसा ही रूप वताती हैँ । बृहदारण्यक (४।५। 
४३) के अनुसार "नमक के डला के वाहर-भीतर कुछ अन्तर नहीं होता, 
वसे ही यह आत्मा वाहर-मीतर के भेद से परे है।' 
एवमप्य॒यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ।७।। 
सूत्राथ --एवस्‌ = इस प्रकार चैतन्य स्वरूप मे स्थित मान 
लेने पर, ओर, उपन्यासात्‌ उस जीवात्मा का श्रूतिमें स्वरूप 
वणन होत से, (तथा), एवं भावात्‌ =पदहिले कहे गये भाव.से, 
अपि=भी, अविरोधात्‌ आत्मा के सत्य काम, सत्य-स ्कुल्प 
आदि गुणों मे कोई विरोध नहीं होता, बादरायणः = आचाय 
बादरायण क। एेसा मत है । 
व्याख्या - आचायं ओड्लोमि के मत मे जीवात्मा का चेतन्य 
रूप होना वताया गणः है, पर उस मतकोमान लेने पर, तथा उससे 
पहिले चायं जेमिनि दारा मुबत अवस्था मे जीवात्मा को ब्रह्य के-समान 
रूप से सम्पन्न होना कहने पर भी उप्तके सत्य काम, सत्य सकल्पतव होने 
स्रं कोई विरोध नहीं है, एेसा आचाय वादरायण मानते टै । 
संकल्पादेव तु तच्छ. तेः ॥८॥। 
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सूव्राथ तु किन्तु, संकल्पात्‌ = संकल्प से, एव=ही 
ेसा होता है, तच्छते =श्रतिेसा कहती है । 

व्पाख्या उन भोगों की प्राप्ति संकृत्प सेही सम्मवहोने से 
मूक्त पुरुप को सत्य सङ्कल्प कहा है । यान्दोग्य (८।२।१। ) ध्यं काम 
कामयते सोऽस्य संकल्पो संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते'' के 
अनुसार “जो जिस कामना को करता है, वह कामना इस मुक्त जीवात्मा 
के प॑कल्पसे ही सम्पन्न होती है । इससे सिद्ध हुआ कि अपने मानिक 
सक्रल्प के अनृप्तार ही फलों की प्राप्ति होती है। 


अतएव चानन्याधिपत्तिः ।ई।॥ 
सूवरार्थ--च ओर, अतएव = इसलिए, अनन्याधिपतिः ~ 
वह्‌ स्वयं ही अपना स्वामी (अधिष्ठाता) होता दै । 
व्याख्या--मूक्त पुरुप के सत्य सक्रत्प होने कारण ही उसका 
कोई अन्य अधिष्ठता नहीं होता,वह स्वयं ही अपना स्वामी होता है । यदि 
उसका अधिष्ठाता अन्य कोई होता तो वह सत्य संकल्प नहीं हो सकता । 
श्रूति मे कहा है “स स्वराट भवति” अर्थात्‌ वह्‌ भपना स्वामी होता दै।' 
अभावं बादरिराह ह्यं वम्‌ ॥१०॥ 
सूव्रा्थं--वादरिः आह = बादरि कहते है कि, अभावम्‌ = 
मुक्त पुरुष के देह ओर इन्द्रिय नहीं होते, हि एवम्‌=एेसा ही 
श्र.ति कहती है । 
व्याख्या-- बादरि आचायं मुक्त पुरुष के देह ओौर इद्धियों का 
होना नहीं मानते । छान्दोग्य ८।१२।१) “अशरीरं वाव सन्तं न प्रिथा- 
प्रिये स्पृशतः" शरीर छोड़ने पर सुख-दुःख से उसका कमी स्पशं नहीं 
होता ।' इसी प्रकार जीव का देह से निकल कर ब्रह्मलोक में पहुंचने पर 
ब्रह्म की श्राति के पचात अपने रूप में निष्पन्न होना' भमी छान्दोग्य की 
एक श्रूति में ही कहा गया है। 
भावं जेमिनिविकल्पामननातु ॥११॥ 


२८० ॥ [ वेदान्त-दशंन 
सूत्राथं - जमिनिः आचाय के मत में, भावयुक्तः 
जीवात्माके शरीर होने की मान्यता है, क्योंकि, विकल्पा 
मननात्‌ = विना देह के, देह का विकल्प सम्भव नहीं दै। 
व्याख्या आचाय जंभिनी सूक्त परप का टेह॒ होना स्वीकार करते 
ह, वोकरि शरीरो का विकल्प श्रूति कहती है । दान्दोग्य में स एकधा 
भवति, त्रिधा मवति, पधा मवति, सप्तमा मवति, नवधा, इत्यादि से 
संकल्प के अनूसार ही सूक्त पुरुष एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, 
सौ, हजार, इस तरहं अनेक प्रकार शरीर रख सकता ट्‌ । यहां शरीर से 
स्थूख शरीर का ही भाव होना सम्मव हि । 
द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ ५२ 
सूवार्थ--बादरायणः _ आचार्यं बादरायणका मतहैकि 
अतः इन ( उपक्त) दोनों मतों से, दादशाहवत्‌ द्वादशाहं य 
की सत्र" ओर अहीनः दृष्टि के भेद के समान, उभयविधिम्‌ = 
दोनों मान्यताणे ही टेक हैः 
व्याख्या--आचायं बादरायण कहते हं कि जसे द्वादशाहं यत्त 
एक ही है, किन्तु सत्र अहीनः के मेद से उसके दोनोंल्पटहै, वसेही 
मुक्त सुरुष का शरीरयुक्त भौर शरीर-रहित दोनों प्रकार का होना 
सम्मव है । मानसिक संकल्प मे शरीर आदिहोनेसे शरीर रहेगा ओर 
संकल्प का अभाव होने से देह, इन्द्रियों का मी अमाव रटेगा। इससे 
सिदध होता है कि मुक्त रप का शरीरत्वं मौर अशरीत्व दोनोंही 
मान्याः ठीक है । 
तन्वभावे संध्यवदुपपत्त : ॥ १३।। 
सूवा्थ--तस्वभावे-शरीर का अभाव होने पर संध्यवत्‌ 
_ स्वप्न मे भोगों कौ प्राचि के समानः उपपत्ते; प्राप्ति होती है 
व्याख्या - जसे स्वप्न मे मानसिक संकल्प मोगों की प्रास्त 
जाग्रत-अवस्था से विलक्षण होती है ओर जीव मनसे ही विमिन्न धीरं 
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कै भोग मोगता है वैसे ही मुक्त अवस्था, ब्रह्मलोकभे भी शरीरके 
जिनाही सभी दिव्य भोगों कौ प्राप्ति हो सकती । 
भावे जीम्रद्रत्‌ ।\ १५॥ 

सूघ्ाथं -भावे =इन्द्रिययुक्त देह होने पर, जाग्रत्‌ = 
जाग्रतं अवस्था के समान (भोगों की प्राप्ति होती है) 

व्याख्या - जिस मुक्त जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता, है वह 
भनुष्य देह मे जाग्रत-अवस्था के समान ही सब विषयों का उपमोग 
कारतादै) 

प्रतीपचदावेश्षस्तथा हि दशेयति ॥१५॥ 

सूाथ॑ - प्रदीपवत्‌ = दीपक के समान आवेशः मृक्तात्मा 

का प्रवेश होता है,तथा हि =एेसा ही दरयति =्रूति दिखाती है 

व्याख्या- अंसे एक दीपक में अनेक वत्तियां प्रकाशित होती हैः 
अथवा एक स्थान पर रखा दीपक का प्रकाश अ्तेक स्थान पर प्रकाश 
करता है, वैसे हौ मूत हा जीवात्मा संकर से प्राप्त सम्पूणं देह मे 
व्याप्त हकर भोगों का उपमोग करता हे । . 

स्वाप्ययदस्पत्योरम्यतरपेश्चमाविष्ठरतं हि ॥१६॥ 

सूवाथे--स्वाप्ययसम्त्योः = सुषुप्ति ओर मोक्ष, (इन दोनों 
में से), अन्यतरपिक्षम्‌ किसी एक की अपेक्षा से, हि=ही, 
आविष्कृतम्‌ =रेर्वयं की प्राप्ति सम्भव है । 

व्याश्या--'्वाप्यय' आर्थातु सुपुश्षि भौर (सम्पत्यो' भर्थात्‌ मोक्ष 
दून दोनों मे से एक अवस्था कौ अवेक्षा सेही रेवं का प्रकट होना 
कहा है । षयोकि सुषुप्तावस्था मे आनन्द की यथां मोग नहीं होता 
किन्तु, मुकतावस्था में संकल्प मातर से दही रष्वे कौ सिद्धि होती हि । 
इस स्थिति भे त्वात का सावि्भोव जीवात्मा की विशेष स्थिति है, 
चेयोकि सुषुप्तावस्था मे ज्ञान काःसर्वथा अभाव रहता हे । 

जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसच्चिहितत्वाच्च । १७४ 
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सूत्राथं-जगदयापारवजंम्‌ जगत्‌ कौ रचना, स्थिति ओर 
संहार आदिकेव्यापारको द्ोडकर, प्रकरण से यही जानः 
जाता है, च = ओौर.असन्निदितत्वाव्‌ = मूवत पुरूष का व्यापकत्वु 
न होने से यही टीकहे। 
व्याख्या मूक्त जीवात्मा मे परब्रह्म के समान व्यापक न होनें चे 
जगत्‌ की रचना आदि कार्यो को करने का सामथ्यं नहींकदाहै। श्रुतिं 
मे भी, जर्हा-जहीं जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन हआ है, उस प्रकरण 
मे यह सभी कार्यं एकर माघ्र ब्रह्म काही वताया गया है } इससे यह सिद्धः 
होता है कि जीवात्मा केवल ब्रह्मलोक के दिव्य मोगों का उयमोग करने 
मे समथं है, किन्तु ब्रह्म के काथं रचना आदि कौ उसमे सामर्थ्य नहीं टै? 
्रत्यक्षोपदेशादिति चेच्चाधिकारिणी मण्डलस्थोवतैः ।१८॥ 
सूत्राथं-चेत्‌ यदि कहो कि, प्रत्यक्षोपदेशात्‌ जीवात्मा 
का वहाँ पहु'चकर इच्छानुसार कायं करने का प्रत्यक्ष उपदेदा 
होने से सामथ्यं होना सिद्ध होता है तो, इति न = एसा नहीं कह 
सकते क्योकि, आधिकारिकमण्डलस्थ अधिकारो मे नियुक्त 
लोकों के भोगों कौ प्राप्ति के विषय में ही,उवतेः कहा गया है । 
व््राख्या--यदि कहो किश्रूति मे सस्वराट्‌ मवति" कहने सेः 
उसका “स्वराट्त्व' भौर सव लोकों मे इच्छानुसार गमन का सामर्थ्यं 
सिद्ध होता है । इससे यहं भी जान पड़ता है कि “उसका जगद्‌-रचनः 
आदि कायो मे मी अविकारषटै, तो यह्‌ कहना ठीक नहींहै, दयोकिः 
जीवात्मा का स्वराट्‌त्व असीमित नहीं कहा गया, वह हिरण्यगर्भं भादि 
लोकों में विचरण का सामभ्यं रखता है ओर ब्रहम की विभूति रूप लोकौ 
के मोगौं को स्वेच्छानुसार भोगता रहता है } परन्तु उसका स्वराट्‌त्वे 
सृष्टि-रचना आदि कार्यों तक विस्तृत नही है । उपक्री स्वतन्त्रता केवल 
दिव्य भोगों को भोगने तक ही है। 
विकारावति च तथा हि स्थितिमाह ।१६॥ 
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सूत्राथ --विकारावति =मुक्त जीवात्मा विकार-रहित ब्रह्म 
का अनुभव करता है वयोंकि, तथा च=-उसका वैधी, हि=-ही, 
स्थितिम्‌ स्थिति को, आह श्र ति कहती है । 

व्याख्या--मुक्त जीवात्मा तो विकार रहित परब्रह्म का ही अनुभव 
करता है, ^रसो वै सः रसं ह्यो वायं लश्ध्वाऽनन्दो मवति' के अनुसार वहं 
ब्रह्म ही रस है उसे प्राप्त होकर आत्मा मानन्दी हो जाता है ।' इससे 
ब्रह्मविद्या की सार्थकता ब्रह्म की उपलन्ि मँ ही सिद्ध होती है। 

दशेयतश्चवं प्रत्यक्षानुमाने ॥२०॥ 

सूत्रार्थं - च==ओौर, एवम्‌ इस प्रकार सामथ्यं वाला नहीं 
हो सकता, एवम्‌ = इस प्रकार प्रत्यक्षानुमाने =श्रूति ओर स्मृति 
से, दशेयतः==देखा जाता है । 

व्यास्या-- मुक्त जीवात्मा सृष्टि का नियामक नहीं हो सकता, 
यह श्रूति भौर स्मृतिके प्रमाणौसे मी सिदध होता है। श्रूति में बरह्य 
का रिगु णत्व प्रतिपादक किया गया है त तेत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारके 
इत्यादि कठ श्रूति के अनुसार भूयं भी उस ब्रह्म मेँ प्रकाशित नहीं होता 
तो वहाँ चन्द्रमा, तारागण, अग्नि कै प्रकाशित होने का प्रशन ही 
कणा है ? इससे पर-ज्योति विकार मेन होना सिद्ध होता है । छान्दोग्य 
क अनुसार अन्य लोकों के समान विकारी न होने से ब्रह्मलोक अधिकारी 
है, वर, नित्य ओर सव पापों से परे है। बरह्म के धमं से युक्त ब्रह्मलोकं 
म स्थित होकर जीवात्मा वहं के भोगों का ही अधिकारी सिद्ध हता है, 
रह्म के धमं से युक्त नहीं होता । क्योकि ब्रह्म को ही सर्वेश्वर" कहा 
गयाहै । स्मृतिमें मी ब्रह्मकोही सृष्टि का नियामक कहा है । स्थूल 
सामथ्यं वाला महान्‌ सामथ्ये वाले को प्राप्त होकर उसके आश्रय से 
गुण-सम्पन्न हो सकता है,इससे मानने मेँ कोई विरोध उपस्थित नहीं होता । 
भोगमात्रसास्यलिङ्धाच्च २१ 

सूत्राधं -भोगमाव्रसाम्यलि ङ्गात्‌ =त्रह्म के समान अनुभव- 

रूप भोग मात्र से, च भी जीव जगतु-ख्ा नहीं हो सकता । ) 


२६४ | | वेदान्त-दंर्धष 
व्याख्था- व्रह्म के समान सत्य संकत्पत्व आदि गणो का जीवात्मा 
मे समावेश रहने मे उसका ब्रह्म के समान कटा गया है । सोऽश्नुते सर्वानू 
कामन्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता! से मुवतात्मा कौ मोग मात्र मेहीतब्रह्म 
की समानता समश्चनी चाद्ये, किन्तु स्वरूप ओौर सामथ्यं मभेद रै। 
दुससे सिद्ध होता है र्वि"जीवात्मा जगत्‌ की रचना आदि कार्यं नहीं कर 
सकता । 
अनाघृत्तिःशब्दाद नावृत्तिः शब्दात्‌ ॥२२।। 
सूत्रार्थ--आनावृत्तिः == ब्रह्य को प्राप्न होने बाले का पुनर।ग्‌- 
मन नहीं होता, शब्दात्‌ =भ्र.ति-वाव्यों से यह सिद्ध हौ चुका है 
अनावृत्ति शब्दात्‌ =पुनरागमन नहीं होता यह्‌ शब्द प्रमाण से 
सिद्ध दहै। (दो वार कहा जाना समाप्ति का सूचक ह ) । 
व्याच्या- जो जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वह्‌ संतर 
मे लौट कर नहीं आता । इस संसार के जन्म-मरण वाले चक्र से वह 
सर्वथा मवत हो जाता है । "एतेन प्रतिपद्यमाना इत मानवमावत्तं नाव 
तन्ते" इस प्रकार ब्रह्म लोक को पाकर इस मानव लोक में नहीं आति, 
यह्‌ सिद्ध हो गया । 


॥ चतुथं : पादः सामाप्तः ॥ ॥ चतुर्थोऽध्यायः सम्बणेः ॥ 
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